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८42104८0 (10. 154 200 135). [प 116 450८2011 
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“धीरा ख एसा, महाराअस्स सीसं पङ्कं विअ पदेण परिहरदि । 
सच्च दाणि कोलीण पुहवीखुदा सीता पदुमणाद्दो रामेत्ति । (&& 15.) 
1. "06 47410272 (4.60 ए), 1 014101200, 06 णधान 
€11000101€8६ ग 8] †0&† 28 00 र्प], 01686118 {116 
2127-0८01/5 22204 ६0 द 210 1410 12111216 12688886 
० 1006, ६ {क€§ 10 विद, 3118-8 8661 1688886 
&9१ ४07व्ा.9 = ८-८६-1८ ६०१ द 0€78817 १6. 
<7196€8 पऽ {16 पि हाल ग 106 अद्धुताङ्गलीयक- 


“इदं लोकाभरणस्याभरणम्‌ , इदं बाणासनगुणपरिखिन्नम्‌ , इदं राक्षसमाया- 
पिद्धनम्‌, इदं रजनीषु रल्दीपः, इदं वदनालङ्कारविकल्पाददशंः” (72986 197.) 
9 ६06 एष्छपक्नपिा प्णड्र्ना7एषह् 10 16 20000111 
9 &५६ #]ा, "6 &एवकठ शातला ० ८०11618 
086०8 ॐत ज1द*§ एप 28 1116 016-6फप6४ 10222. 
०४ ग (ञः 15 णाता ०100621 एप 5 
&100पशङ 80108 10 06 716-0तश्न 1084 
88 00207-88 06 फ़ 3868 ४0 2 0180 16] ॐत 1184 
प्रवल सो 07-वढक0 त्‌ 29010040 771 080 
690 कग्कदण्लि)868 018 (णणुतडण तठ्पीते ९ 68] 0810 
६2960 छ 2 ग्थ6मह०66 10 080 2 १6788 111 {6 1018. 
38 एकवण, 16 मिारकाणष् २886 ण्यात्‌ 27162 {0 
0८8१8 88 0982109110 ह 80667068 
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“° माँ निर्तिमार्ममायणपरानाराधयन्तो मुनीन्‌ 
. स्वैरं सेवितती्थसिन्धुपयसो दूरं निरस्वाधयः । 
मात्रा लक्ष्मण केकयेन्द्ञुतया व्याजेन नीता वयं 
स्वासुत्सज्य धुरं भुवो मुनिवनं यातव्यमिक्ष्वकुमिः ॥ ° 
(74217८2, 086 34. 
^“ साधारणी नयविदां धरणिः कलच्र- | 
सचछ्ाणि मित्रमरयः सहजाः सुताश्च । 
पापात्परस्य पतनं नरकेषु खभः 
दे चामरे च सितमातपवारणं च ॥ > (९&© 3"?.) 
““ अराङ्किता शिथिलय पांछुधूसरं 
स्तनांद्युकं ्युकहरितं श्ुकाच्ये | 
विरोषिताधरकमलं विसर्पता 
तरङ्गितं तव मुखगन्धवाहिना ॥ ‡ (2986 43.) 
^“ इन्द्राणी महमप्सरोभिरनयं काराग्रह गण्यतां 
संहारो जयता दिरो ददा मया चरीणां छृतः पुष्परके । 
केलसोद्धरणेऽपि वेपधुमतीमद्राक्षमद्रेः सुतां 
दृष्टं ताञ न रूपमीदशमद्यो चश्चशिरात्साथकम्‌ ॥**(2&€ 99.) 
^ अविवेकमनवक्ष्यमदाक्षिण्यमनूर्जितम्‌ । 
धिगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं अभाषसे ॥ ” (८28€ 109.) 
^^ कनकहुरिणः क्रेयं भूमिः क्र चेयविचारयन्‌ 
अपि निदितधी रामो रामावेचः प्रतिपन्नवान्‌ । 
इति क तधियामासं हास्यः कृतं ईतचिन्तया 
प्रमवति कुतोऽनथंः मज्ञा न चेदपथोन्सुखी ॥ (22£० 127.) 
<< पुष्पायुधम्रतिम पुष्पकनामधेया 
सेयं विमानवसतिवेसते गुणानाम्‌ । 
यां स्वीकृतत्निमुवनामपि सावकाशा- 
मारामिवाहुरपरस्य परिम्रदाय ॥ “ (२2४8९ 292. 


291८10112.078 52108 €[ 16 168 0 16 06८ 
{0पलणा6 9 @वव/@ 10 11718 06, {56 90त्‌ _ 
36161008 01086, 28 108 06 8660 {7071 {116 {0110 ल- 
11 €: 78008 ; | 
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° न समाधिः सखीषु खेकन्ञः (2६&€ 19.}: 
ˆ आयं किं ज्ञेहस्तुलखयति युणदोषान्‌ (28० 24.) 
^ कथमोष्ण्यसगनेर्छायते ` (८>&० 72.) 
` अयमनिवेन्धविषयो राशिः ° (2.० 88.) 
ˆ समाधी रक्षति ल्लीजनं न बाणाः (?25£€ 110.) 
ˆ यदेष विन बद्धो मुसठेन हन्यते ` (722&6 152.) 
ˆ कथं वत्मीकात्‌ हार उत्पयते ` (2०&€ 187.) 
पयो मयस्प्ं परिशङ्कयते । नामिश्रं हिरण्यं हिरण्यरेत- 
समरदति । कथं दीपिकां तमः कर्डकयति । ° (2०० 2351.) 
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“ यसवरुणकुबेरवास्वावीनख्तथुजे जितवान्मवानयलः । 
कथमिव शिथिलीकृतः समाधिः कुखुममैः कुसुमायुधस्य बाणेः ॥ 
10 {16 (दव, ०286 151-- 
111 ^“ यमवरुणङ्ुबेरवासवायैश्िदश्गणेरभिसंगरृतो विभाति । 
दरारथवचनात्‌ कृतामिषेकल्चिदश्च प१तित्वमवाप्य ब्रहैव ॥ > 
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28 %९]] 8.५6 066 16 50166186 1810868 07 6 
0701685810024 (2/21-8 10 11677676 10 0 क€ा6€. 
11€0186168 768100181016 {07, {06 6111008516071 9 11686 
01898 ; 20 {181 {0686 (2८21-5 616 {1006 0 8७१. 
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1210888 {8 1651706 10 एष 6 1011 10 1616066 0 
ला 108060प2.06 [एला 6 0116014 ह {06 &00 ग {116 
ल्म ल्पाभ्ङ ग 20व120/1006८2/5 21004८0८ - 
10८4८, प्ल्व्लाप्ङ एषपण्ऽ)€त एङ 147. -6 प्रप ^ 00810 
106 2211271 (धडा 0178 [णकाः, वद क{व0810- 
2812112, 22.12.087 : 


^ तदपि कृरादशयावशकुशीख्वमात्रहिता । 
यदि तु भविष्यतीयमियता सफटेव कतिः ॥ ” 

० रछणात्‌ 1 06 0106४ 0 206 116 धकप 
112 71211210 158 6 0४ 9 06 -72-वरद0ठ- 
11111111 1, 1111, 1.1 ^ / 
1 ४6 {छपा © भला ग 18 ८४४८4212, 07 
80९86570 10 एला = 1628018, 1024 61122190 
88 दण 70 ध्छाप्न 10 80016 010 कतार 1118 116 
01070002 ४०१ 28 101 (एल्डणाए0श0६ 106 चठ 
22८, = ए80ंऽधुङ 0 176 इा0प्णत 026 89 लपु 18 
1118206 10 {06 (ददं 0 7610086 16 001 0616९ 
0010186 (०पा ए 20220410, 070प& 0 70186108 ४06 
27706121 €लएप०{ 10 8 ५6086 {01687 097 6210 17668 
0688 7111 १801688. 14 ए 68667160 {1670 24212 
70211080 दए © 218108४ 6281" 18 1197100 
241414८ पप०€ 70 ४०6 चतत्‌ व्न््ला ग ४116 100 
-4 01122780 8 9 16 -42-{00525८1, {06 96186 


° नवं शरावं सलिलैः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ 1 
तत्तस्य माभूजनरकं स गच्छेद भवरेपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 


<४९., 7070 {16 प्फ ^ लौः ० 06 72/72/4414. 
7द्व्म् उप 26601670 0 2 {7726160 , 11161 18 
46प{क क 11076 (थु कण€ {09 ४06 &८७8868 111 1116 
एष्ए806 10्एवपठप्रि०णऽ 0 ४४6 वपतरा 1198, 
200 1110 18 76607060 10 ॐ गति ल्लाा0शण0कषप्न गी 
06 -41-13258-2 ००166 -7900८000/-0८ढ 05 1/202)4- 
००४व/ ४१, भ्ा8 रए ता8€-- नवं रारावं सलिलस्य पूर्ण ,.. > 80त्‌ 


16 07600४5 »€6186- 


^“ यान्‌ यज्ञसंधैस्तपसो च विभाः स्वमैषिणः पात्रचयैश्च यान्ति । 

क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परिखयजन्तः ॥ ” 
फएल€ा6 षन शिता इ0ा16 72८7 10 पठ पल 
02010616 0 € एप{ 10 †#06 (00ए ° 24216. 
4 1{€0{1011 15 1191६66 © {6 5010106 € {726 {70112 - 
286 180 9 पर 0ाप्16 [1 0 {16 एप 880181्ा1† 5300६. 
0467007 60100 2 ६06 41101252572/4, 01611 60218 2 - 
000) 0 ६6 दद्व > 0प्णत 10 श्वा 10 - 
९0110166 1120 पऽ 9 11718.{ 1681716 &0717060{ कष 
0610110 10 {16 ©0र्ल10160{ 0016018 श्ना पञ्छान्‌ 08 . 
1107दा, 1120786. 


““मनुनी (गी) तावपि भनुगीततया पुराणेऽपीलयथेः । यान्यक्ञेादि । 


क्रतु्चतकरणनापीति भावः । तपसेति, अश्यात्मिकदुःखसदहिष्णुतवेन ॥ , 
पा्रचयैश्वेति, पितृमेध इति भावः । सुयुद्धनेति, धर्मेणेदर्थः | 


नवमिद्यादि 1 खसंस्कृतामेति, करादि(रि)ति रोषः । ततस्य 
माभूदिति, तदपि तस्मै न देयमिदखथंः । शटोकद्वथेन कमात्‌ योद्धुः 
स्वग॑तिः अयेद्धुनेरकपातश्वोक्ताविति प्राह्यम्‌ \” 


एता 018 € 1261, 1४ 1718. 06 01806 0प 084 {6 
0112118] †€† ° 106 .47-{/3287-4 ००६68 {16 {0 
१ 61888--“ यान्‌ यज्ञसंधैस्तप्रसा च विप्राः . . . 2 220 “नवं शरावं 
सचिक्ख पूर्णं , . . 98 पिता 8 028, 81 0, 
26601010 10 {06 7#८‰/0८८1-४८ध्द, 116 762411& 11 {76 
-4111052570. 810प्त € “मनुगीतावपीह छेको भवतः-- यान्‌ 
यज्ञसंचैः . . . 2 200 “नवं रावं . , „> {† 18 366 
{101 †116 1170८८00 0 {06 ब्र र्ध1त7प) 6011100 
0 {16 47115281 112. 1116 16217166 6110" = ` 
116 पत रश्ातप्ाा एकऽ ०६6 106 2८/८८ कष : 
111 10160211 1118 6087064 070 127 कणा, = [/ 18 - 
1106860 01881001 10 866 {12 06 1२ 21व7प्रा) 
€01{100 07 0184 प्रा 00 1161*6 {2168 1106 ॐ 1018 , 
17100 100ावक्प्गा #00प्ा 106 80प्रा€€ गा 116 = ए€ा58.: 
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नवं शरावं सजिक्ख पूर्ण . . . > 0100. 18 1प्1816त 17 
06 7४40 द्ाट. 108४ ४0676 00087 0 &ए6 6८18160 
ए€०< 106 €€र्हा160 (लए 4, 72. 2 320101225024- 
८८ स 0160, 170 210 शात तकशा 216 = इध्वपरठापा€, 28 
प्र6ाक 8770012" 10 {06 6240100४2504८८८2८ एप0181160 171 
06 {1 रक्नोतापा 8208117 6867168 15 €970604 {ठा {06 
€172018 0) ,९27ददठ071092"8 2120007-202502 22 
21045 &774201-24280 11161 सना€ ए0पद्॥0{ 10 +€ 
10168 0 86010118 10 ‡06 ब. 2. 4.६ , (0410६ 18818 
7 1924. 8 {16 पश1211008 {00 70 16 एप 01156 
-6४20100ए25८४८ वदतः 28 007010816त्‌ एटा {16 30604 ग 
102६ फ ० 17 06 .5112४८4017425 21१ 28 0011108764 
110 106 16161601668 0 & 6000212540८2८20, 111 106 
पिव 20 106 2 द{@0८105८700504. ४० 
प्र 107 70168801 6८0८212 1/€£ 076 2160100 10 176 
01472144 -4570774४४€ 07 0061006 -606णाएला, 1929, 218 
पप1{6 6000 +0 ६००7०0९6 क पा 08886 67801 ० 116 
†€{ ग ५06 व्रररातापा 60400दषएद5८९4व0८ 06708 
0108760४ 700, ४00६0 06102105 > 8726 16९67810 
80115 016 01 07 1028६ 12116. 4001102241/102८270/ध 
८०४७8 2४ 0886 , 152 ग 118 1,0८4.1८ (कपप 2,52.88 
2688 €ता1ध01) 06 {ग एा0द्च १6186 28 {00 16 4721718 
02160 68001802570व0४८८. 


ˆ सथितपक्ष्मकपारं नयनद्वारं स्वह्पताडेन । 

उद्धाव्य सा अविश हृदयगृहं मे दृपतनूजा ॥ " 
पऽ २686 ०068 एण वता1{1त्ताशन 004 श्प 11206 
-ध 11876 10 106 800000ध८5वध८वक@ =-= 06 प. 
इश्ता 92081 8967168. {116 16816 610 
४02 8671688, पवक {+6व €ग्डा) एद {06 &168{ 08706 
~ -407714४04४{0दद2140, &०68 0 6 € ज 
वर्णदा 2 ०20 1185486 ॥0 176 "हव्य आ ग 
४16 तद्‌, 70 फतवा ४0 आलम #16 कलर्श्यातप्रा 
छश # वभि पष6 एः प्८)).00र्ला6ते एशलणष्डर ग 
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2112582. {1118 18 2107 {0 06 नि ङ 80206 25 
101070६ 80074 ग पन 76166, ए8तठपक्षपङ स ्हप 
6 76716006 {1128 40118 ए क्प 00867218 = &762. 
दप्{010ा1 6110४ 06 1710 पष्टा160 100 रला 8700 
8707208. एष्ट श्शन 80110187, 0पलषशाः €111016010॥ 0 
प्रातर्‌ ४ (ध्न) 16 दष 06 ग 16 अपिण 
तक ग 06 810282-08क2-6क2 0 (1 पक7तकपाा. 
1 5 6 76€ल€066त्‌ 1026 = 4011108. कटप्12 15. 
0000 #6 $&86 770 पप्च्छ {0 = 06 6787712. 
५९160 &402204४250004210, 1 तापड& ६०. ण 8 वरधा७५४ 
1667160 {0 0 7121142201@10411, 28 1116 10110 ज70& 
6 {7866 ०८1१ 8110 र : 


के क. 


° ददयन्ते च कवयोऽलंकारनिबन्धनैकरसा अनपेशक्चितरसःः प्रबन्धेषु * 
07414210, 8€&© 151 

(08 2888872 7688 6011011}. 

^ 1684 71161" 116 -4211102८0/206८ 62001 06 लक्षा 

श्ट) ६0 186 60010160 ॐअ) लन-0ा, 097 (पाक प्य60 

6 18 प प्०10& ॐ {02882810 84१6786 00011164. 

41211200 18 पपा 8 0779 1111 70250 28 ‰ 
110121८0, 28 {16 {016 र € ८2.24 7] 800 पफ. 


“अधुना रौद्रं लक्षयति--अथ ` रौद्रो नामेति । आत्म (नाम) 
ग्रहणस्यायभाश्यः-अन्यायकारिता प्राधान्येन क्रोधस्य विषयः । तादशि 
च जमे सर्वोऽपि मनेरथैरपि रुधिरपानमपि नाम कृयोत्‌ । तथा चाह 
लोकः--यदि कभ्भेत, तत्तदीयं सधिरमयपे पीत्वा न तृप्यते । महाकविनःः 
मासेनापि स्वम्रबन्धे उक्तः- 


त्रेतायुगं [न खट] तद्धि न मैथली सा 
रामस्य र'गपदवी मदु चास्य चेतः ॥ 

लन्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं 
गरोत्कय तन्नतिलसो न वितृक्निगामी ॥' 


2०8९ 255, प ०. 1, ग 6 4 ए धावध्चाष्ठ^व 
21205100 10 06 1480788 @0ण्ला160 ६ 
01160४६1 1 2008011008 17076. 
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4.8.111, प 116 &0011061161712 प) ५16 ?€188 


* कचिद्धमः क्चिल्छीडा क्रचिदर्थः कचिच््छमः ! 

कचिद्धास्यं क्रचिचयुद्ध कचित्कामः क्रचिद्धघः ॥" 
#द{/5251-4, 1, (4. 

46117000 828 110 018 -401010100/21*क7 

"तथा काचिन्न टके ध्मः प्रधानम्‌- यथा छकितरामे रामस्याश्वमेधयागः; 
्चित्कीडा यथां स्व्रवासवदत्तायाम्‌ एवमन्यत्राप्यनुसरणीयम्‌' 
९8&& ॐ?, ०). 1, 400202८0 21*कद 
11 8.1८80717{ 71 {06 0617161 0160149] 

11 270861005 11079, 2120785. 


74 0 0118710 प5 0671601 18 06 दार्थ 18.76 
116 कर09 6281160 9040000ए2509८ ८८ 2660770 ६0 
-4677द४द(00८. = प्रठपात्‌ = ७४६ = 118 = (्०लापञंरलप 
68801180 187 116 द 000ध८250९कदठ 10010 10 
-401121८0कध८च = पणप६ ०6 =प्र्वलपभाङ 1061604 
{7070 106 11र8.007प् एथ 0 16 82118 18106 १ 
[+ 25 रा 70166 102 6 $ ©88 
^“ ेतायुगं [ न खड ] तद्धि न मैथिली सा 
रामस्य रागपदवी रदु चास्य चेतः । 
ठच्ा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं 
ग्र तन्नतिलशो न वितृश्चिगामी ॥ 

०0१60 {7071 9254 07 46721170 18 107 छपा 
2) शङ 9 #06 एपण्ा8706त (रभाव) 01998. 10 ४96 
2711016 एष 47. ~. ८. 6१402 छा 6 (गभ 
स्प्एपा6त्‌ ० ठऽव, धल भपरल ्िलरप्न 20 1067118, 
201010६6 0 "6 47088 07 {76 ए92.0012"1782" 
षण्ञपप6, ६००2 ०1. ४ [1 ४818 [ 20 71, 286 64, 
र्दः 8 6876 ठण्याःऽ6 0 "62इ0प्णदट, 06 = ल्गानप्जी 
88 66 76६6006, कत्‌ पष्ट तङ, 7 एनाल्र6, 1081 {€ 
(वद एणु्ड€०४8 ॐ एल लापतठ अतं 06116121 
च्ड्डछष 11208 0 8६९ एश0112166 7 {024 065 
ॐच्भ6ण 0१ ६06 [षताः 6876, < 11८कचद्2" 


॥॥ 
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1 रणप्राते 06 पर्श] 70 {778 (©0पात्<6४ ४0 ०0४6 02 
14/12811415 = पप्छ€० िला 06108१68 176 क 6तड्णङ 
1181871 1क्तङ 10 ४16 व 02040८04104747-2/070- 
{1121 816 7868 16 01*त 54710011474 170 06 ए€्6प क 
11212811 86086 2४ 086 57 2 ५116 (रतव 7पा) 86168 
€011107 2 ४26 छएाद्ङ, 1760 8116 @वृप्ा68 ककि सम्बन्दो 
णिचिदोः 24 11124 {2/0401421-2/470 128 {16 7018 
0 2 12.84 211 फ 061. 116 828 27 7106 € 97 ४16 फणा 
(0286 73) “एवं संबन्धं मन्यते महासेनः । तेन दह्यानीयतां भङ्ञारः ।. 
{1 रणात 1167186 06 ° 24 ए 2.10126 {0 086४९ 108 
24 8&ऽ 20, 116 2 ° {6 4002720 (र शावा 
98018171 9671168), {1716 101178,86 "बहुभिर्पयें विचारितम्‌ 
8667028 0 08 ८86 11 26 61187 $€118.00127 86088 
1116 (2.122.121 12726 210. {2.7 2† 26 108 
11118 7]कश्र, 16 €र0600021 66166 1 80110706 206 
16810647 {0 116 92/10 800 क 10 {016 तप0116846त 
८212244214 र 10161 41192140 ०068 10 118 12४2८1८८८ 2४ 
116 12207070 8६86 0]6क] ङ 0628 106 [प्0पला९6 गा 
106 1120-2411104दरदद/20४ (प; (-00810672.1108 प्ट 
28 {11688 7118 06 €00पष्टा 0 10466 27 16९ 61-062660 
80018 0 {01.60 रधुन ०6160106 {16 81681101 
71206 ग 1/1, ए. ©.287118 18118101, 10.4. , 170. 118 1666114 
19.106" 00 116 2ए102,82.-010016772, {0 6121016 †06 20025८- 
1021८८८0-८८72 28 16 &€7-01-11212/८0-@2:1व, 07" 10 
81670. 16 7101086 1816 28 ४06 (2॥-112102- 
८27. {1116 @01060{ 610 ग 16 ([1वरश्त ना 
6208111 8681168 {188 {0 018 &1661 {00 2788 2714 
2071178016 आ प्रपा 9 6ताध्णा1ध्म &16र्ल060 10 
86९९121 01166108 01167 {180 {16 210882-1018.$8, {07 
117 0 0 07 1118 80111768 (0 166] 80161005 धाम 
10086 ग {16 @0750.-202106८-6८70ध एन &प९7060 
2 81181 का 27610010 10 ०1१68 1 ग 16 पवप्ण०प§ 
11ए1च््ू€ 9 ६06 1हप्ङ पणलट्लाभाा एष्ला{8ह 
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ण 20250. {1४ 18 008 ४08 018 6410 
€ 4८ ४व्व्दद्द्ण्ए 200 2 सडवर्छपा त्मा 
81068100 9 16 010{8 006त 200९6, तपत (00श्ल्म 
2 21710 {0 {0086 00 276 10167688766 10 1210. 
100४, 288108६ 6 22768 29 [ररपश्िऽ ° 16 7447116 
2002८ 212८5९2 80 पष्ट €0860166त 0600100 1024, 111 
2326001 08112168, 180४ 06 06861106 86 {06 1110. 
{00101 2८1, र 016 088 0660 €6616त 1071) 16 1281 
016 066९206 ॐ {018 (लाप = प्रा0प्ट) 06 60001160. 
6078 0 701 $ 8 ल] 10160०60 &०त रथा -7लप6 
-0-.60250 8600187 1४. 6 8४906 ग 06 81250-0144/8 
2 06 वार्कः 88.705 711 6611168. 


9. &पषएटए6 ^ ला 84 इका, 0.4. 1,8.8.. 

0185507 0 8211512४ ८10 

21001015 (0720012८ -101044/, 
7-4-26 -2824211८}/ (०९८, 4८-45 


¬^. 10.^. 115 2 9प0पकः 


लक्ष्मणः 
र्मः 
ऋषिकुमारः 
ब्रद्धतापसः 
मारीचः 
रावणः 

, सूतः 
जटायुः 
वषवरः 
अमालयः 
हनूमान्‌ 


विद्याधरः 
जाम्बवान्‌ 
विभीषणः 
सुभ्रीवः 
मारद्‌ः 
रापणखा 
सीता 
मण्डोदरी 
चेटी | 
सोदामिनी 


11 1) 


॥ च्रीः ॥ 


आश्र्यचूडामणिनीम 


नाटकम्‌ । 


शक्तिभद्रविर चितम्‌ । 
प्रथमोऽङ्ः ॥ 


नान्यन्ते । 
(ततः अ्विदाति सूत्रधारः) 
सत्रधारः- 


वीचस्थाने सहस्र मरतकपरषस्पधिं बिभद्ुजानाम्‌ 
उत्फेना हारजारेररुणरुचिरनन्ताहिरलपभाभिः। 


श्रीः 
॥ भ्रीचूडापणिन्याख्या ॥ 
्रस्तवि कमणां यस्य प्रणामं क्ते बुधाः | 
मरत्यूहानां निशत्य्थं तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरवो नः प्रसीदन्तु गुरुकारुण्यशालिनः । 
अन्तेवासिमनःपद्यषसुन्मलनमास्कराः ॥ २॥ 
अथ नारकृारम्भे शिष्टाचारमनुविदधानः' कमिनीच्यादो सामाजिकान्‌ 
भ्रति नतकेन प्रयाक्तव्यमाशीवादं निबधराति-- वीचीस्थान इत्यादिना ॥ 
अस्य च कविना नतेकमुखेन देवतास्तुतिरूपमद्गलपूतकछ छतस्याशीवोदस्य नारक. 
निबन्धनाविघ्रपरिचघमाप्तिः फलम्‌ , नतकस्य च नाय्यादां तत्कीतेनाच्‌ अत्म- 
ना प्रयुज्यमानस्य नाय्यप्रयोगघ्यािघ्रपरिसिमाप्तिः । अत्र च नान्यन्ते ततः भ्र 
विरतीत्युक्या नान्याः कृतत्वेनानृद्यमानत्वत्कथासूत्रधारस्येवायमा्ीक॑द्‌ः न 
नान्दीसूत्रघारस्य । तथा चेोत्तं ~ श्राय रङ्गन्निष्कामेत्सूत्रघारः सहा- 
जुगः । प्रविर्य तद्रदपरः कान्याथं स्थापयेन्नेटः ॥` इति । नान्यन्ते प्रविहाती- 
त्युक्ते नान्यन्त एव प्रवेशः न तु ततः पूर्वमिल्यस्या्यस्याभिषेयतवान्नान्याः पूभज्- 
तत्वमेव सिष्यति न प्रवेशस्यानन्तयमिद्यत उक्तं॒तत इति । आनन्तयक्त्या 
चान्तरा कमोन्तराचुष्ठाननिरासो व्यज्यते । तन च नान्द्‌मारभ्याभरतवक्येक्ते$ 
अदुज्यमान नां नाव्यकमेणां परस्परसंबन्वः सूचितः । अयुकायेतादात्मयब्ुदधिगो- 


चू 





२ । आश्चयंचूडामणोौ 


बिभ्राणः शङ्धमन्तश्रमचरमनिवोपणीयं च तेजः 
2 (= च, ऋ 
पायाद्वः श्ङ्खघन्वा शयित इव सथुद्रेकदेरो सञ्ुद्रः ॥ 


रस्य नरस्य प्रषः प्रत्यक्षण वर्तमानतया गरृह्यमाणत्वाव्‌ सर्वत्रेव प्रविक्चतीति 
 वतैमननिर्देदः । (अल्पाक्षरमनेकाथं सारवटूढनिणेयम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च 
वाक्यं सूत्रं प्रचक्षते ४" इत्युक्तरक्षणं सूत्रं वाक्यं धारयतीति सूत्रधारः । 
एवं अविष्ेन सूत्रधरेण सामालिकहृदयावजनाथमाच्ीवंदः करियते ॥ शा- 
ङःधन्वा चः पायादिति ॥ अत्र 'अचिकृतानधेकृतयोरधिकृते प्रतिप- 
ततिगैरोयदः इति न्ययन रामरूपस्य नारायणस्येव चारके नेतृतयाऽधि- 
तत्वात्‌ सर्वैदेवतात्मकत्व"च भगवतः पातृत्वेन निर्देशः , तत्रपि शा- 
कधन्वेदयनेन जगदरक्षणखन्ाहं ददयतति । रक्षणे प्रा््य॑माने रक्षणोच्तस्येव 
देवतस्याचुस्मरणं युक्तम्‌ ¦ “यादशो यस्य संकत्पस्ताटशं तु फलं स्मृतम्‌ ` 
इति न्यायात्‌ । घनुषश्वेद्यनङ्पल्ययः समासान्तः । संबोधनेन विना व 
इति युष्यच्छब्दप्रयोगः तत्कायेस्याभिसुख्यस्य सिद्धत्वादिति मन्तव्यम्‌ । 
सामाजिकानां दहि नूतनोत्छष्टनारका्थरखास्वादिनां तत्प्रयोगदर्शनकुतृहलि- 
त्वेन नाव्यकर्मनिपुणनटवसरददोनमात्र एवाभिसुरूयं संजातम्‌ । वः पाया- 
दिति स्वप्रमवेनेव कन्धसर्वार्थत्वात्‌ तेषां पालनमेवाश्चाचितव्यं न॒ त्वल- 
धस्य लाभ इति दर्ितम्‌ । अथ कथमयुप्रह्येण नतकेनानुग्राहकसामाजि- 
कविषय अशीवोदः च्छियत इति चेत्‌ तदाश्रयत्वदेव तद्रक्षणमाशास्यत 
इति ब्रमः । स दहि तदायत्तजीविकोपायः तद्रक्षणमाक्ास्त इति युक्तम्‌ । 
अथवा स्वस्येव जगता रक्षणस्य कमेस्थितिनिबन्धनत्वात्‌ कर्मस्थितेश्व 
तदघीनत्वाच्‌ तद्रक्षणमाशस्यते । यथेक्त-- "अभा अ्रस्ताहुतिः सम्यगा- 
दि्यमुपतिष्ठते । अिस्यालायत इष्िष्टेरनं ततः जाः ॥* इति । 
स्वतो निष्कलस्य भगवतस्तत्तत्छाष्याजुगुणत्वेन परिकत्पितेषु बहुषु मूर्ति- 
भेदेषु प्रधानभतमूर्तिभेदं देशावस्थाविशेषाभ्यामनुसेधाना्थं विशिनष्टि 
समूद्रेति ॥ कीरससुदरस्येकदेशे रेषे शयितः शमुद्र इवेति । अपरः 
इदजरमयः ससुद्र इव । क्षीर घमुदविवक्षायां सरतकपरिधस्पर्धौलयस्यासङ्गतिः 

स्ये. 1 अत्र श्रोती पूणोषमालङ्कारः । तथाह-- “साधरम्य॑सुपमा सेदे पूर्णा 
खा च साप्रमा । श्रोष्यथ च मवेद्रक्ये समासे तदिते तथा ॥> 
इति । यथाः सरवतः खमुद्रखाघम्य ष्यति वथा विक्शिनष्टि-- वी- 
दीस्थान इत्यादेभिः षडमिविक्ेषणः } मरतक्यर् स्पर्ध मरतकमयेः परिधैः 
स्यातं श्रमस्य ४ भुजानां सहस्र वीचोस्थाने विश्रदिति ॥ 
छरितस्य भगवतः उपरिभागे इत्या सङ्क याबहूत्वात्‌ मरतकसमान- 





` प्रथमोऽङ्कः । ` ३ 


( परिकम्य नेपथ्यामिमुखमवलोक्य ) आर्ये इतस्तावत्‌ । 


चणेत्वाच वीचीसाधम्यं भुजानामुक्तम्‌ । हारजालानां धावल्याच्‌ ऊर्ट- 
देशवतिंतया च फेनखाम्यात्‌ भगवत उद्रतफेनस्वारोपः । अनन्तस्याहेः 
सस्य अनन्तानामहानां च रलप्रभामिरिति । अत्र शब्दण्ेषोऽलङ्क।रः । 
यदुत्त-- "वाच्यभेदेन भिन्ना ययुगपद्धषणस्णशः । शिष्यन्ति हब्द्‌ा; 
छषोऽसावक्षरादिमिरटवा ॥' इति .॥ शङ्खं विध्राण इति ॥ सख. 
सुद्रविराषणत्वपक्षे म्रहगतेकत्ववदेकः्वमविवक्षितम्‌ । एतच भुजान्तरवति- 
नामादुधान्तराणामुपलक्षणाथम्‌ । मगवद्धजानां सदस्रायुधशत्वं जगदरक्ष- 
कत्वं च प्रसिद्धमेव ¡ यथेक्त- विश्वत्राणेकदीक्षास्तदचुगुणगुणक्षत्रनि- 
दक्षाः कतरो दुरनिरूपाः स्फुटगुरयक्चसां कर्मणामद्धतानाप्‌ । श्चाई बाणं 
पाणं फलकमरिगदे शङ्खपद्यो सदखं बिध्राणाः शल्लजालं मम दधतु दरेबी- 
दव मेहदहानिम्‌ ॥* इति । अन्तः उदरे चराचरात्मकं जगत्‌ बविघ्रा- 
णः । नं च प्रख्यकाल एव भगवतस्तादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌ | इष्णन 
स्थितिकाेऽपि भात्मोदरे सक्रलरोकविस्तारस्य स्वमाले दित्वात्‌ । अस्य 
ससुद्रविरेषणत्वे स्थावरान्‌ पवेतवनादीन्‌ जङ्गमान्‌ जलमानुषादीश्च बि 
अणः । अत्राप्यकत्वमदिवक्षितम्‌ । अन्तदहंदयेऽनिवापणीयमविनाक्यं निलयं 
साचचेदानन्दं ब्रह्मज्योतिः बिभ्राणः अन्यतोवौम्‌ । सत्रा्थन्छेषिकोऽल- 
रः । देशतः कालतो वस्तुतश्वापरिच्छेयघ्यात्मञ्योतिषों हृदये बिभ्राण 
इति देशपरिच्छेदः कात्पनिक इति ज्ञेयम्‌ । एवं विशेषगेभगव्रतः स. 
सुद्रसम्ये सिद्धे खमुदरेकदेशे श्षयितः समुद्र इवेत्युपमावाकयस्यावृच्या उत्मरक्षाल- 
ङरोऽप्याश्नीयते । प्रहृतस्य मगवतः समुद्रत्वेन संमान्यमानत्वात्‌ । यथोक्त 
“सभावनमयथोखेक्षा प्रहृतस्य समेन यत्‌ ` इति । अत्र शाङघन्पेदयनेन 
जगद्रक्षणोरघादवकत्तवेन शाङ्गघनुर्विदिष्त्वेन च भगवत उपादानं अस्मि- 
ज्नाटके तदंशभूतस्य जगद्रक्षणाथेमवत्तीणेस्य रामस्य नेतृत्वं तच्चरितस्य जग- 
द्क्षणनिमित्तस्य धनु््यापारसाघ्यरावणादिवधस्याधिकारिकवृत्तत्वं च दर्शयति । 
एवं प्त्यूहनिवारणसामाजकावजनफलमाखीवादं विधाय भारतीडत्यङ्गमू- 
तामुखभ्रस्तावाय परिकमणनेपथ्यशाकावलोकनपूवंकं नरीमाकारयति - आर्थ 
इत्यादिना ॥ -मारती शस्कृतप्रायो तार्यापारो नराश्रयः । भेदैः प्ररोचना- 
युक्तेः बीथीप्रहसनामुखैः ॥° इति भारतीलक्षणम्‌ । आमुखं चेवं लक्षितम्‌- 
“सूत्रधारो नटीं त्रेत माषं वा विदूषकम्‌ । सखकार्यप्रस्वुतक्षेपि चि- 
जओक्लया यत्तदामुखम्‌ ॥ प्रस्तावना वा ।' इति । आर्यं इति । नटीसुत्रमू- 
तोः पररस्पराहयानम्‌ आर्यब्देन कतेव्यम्‌ । यथोक्तं --“मगवन्तोऽधरैवीच्या 


^ आशयचूडामणो 


| (अविद्य नरी) 
नरी - अन इअं म्हि | आयं इयमस्मि । 
सत्रधारः- आर्ये 
अभिरञ्जनीं जनानां 
सहायसाध्यां गुरूपदेशेन । 
धुरुद्रहामि युवी 
नृप इव भरतादिमिवोंढाम्‌ ॥ २॥ 
विद्रहेव्षिलिङ्गिनः । विग्रामालयभ्रजाश्चायो नरीसूत्रमृतो मिथः ॥ इत्ति । 


भ „०५ ५ 


अत्रार्यश्ञब्देन शष्ठ यवाचिना साय्यप्रयोगोचितविशिष्टयुणसं पन्नत्मपि तस्या 
लक्ष्यते । ईतस्तावत्‌ आगम्यतामिति शेषः । तावच्छन्देन ्राथम्यवाचिना 
म्रथममागभ्यताम्‌ अनन्तरं मदाकायन्तरमप्यस्तीति सूचितम्‌ । ततश्व 
तच्छरवणोत्युक्येन तस्या आगमनसंभ्रमो दश्चितः । अत एव प्रविश्ये 
त्युक्तम्‌ । यत्र सभ्रमादिचित्तविकारमारम्न्य पात्रप्रवेशः तन्न व्यबन्तेन 
प्वेद्ाकरियामुक्त्राऽऽदहेति उत्तरक्रियापदाध्याहारेण वचनरेषतया प्रवेशन- 
स्य निर्देशः ॥ आये इयमस्मीति ॥ आयतेति सिभ्यति । तत्र 
प्रयक्षसिद्धस्याप्यागमनस्य निवेदनेन तच्छवणोतघुक्यं व्यज्यते । एवं 
तदोत्छुक्यददनेन प्रसन्नो भूत्वा चिकीर्षितं कर्म॑ निविदयति--आर्ये 
त्यादिना ॥ अयं नाय्यप्रयोगसहक्ारिषु प्रधानमूते । अतस्त्वां दिना कस्मा 
अन्यस्मा एतजिवेदयामि ‹ इदानी कां चिद्धुरमुद्हामि अवद्यकर्तव्यत्वेनाध्य- 
वस्यामि । रिरूपामिति विकेषलिज्ञासायामाद--मरतादिभिवोडामि- 
ति ॥ अनेन नाय्यप्रयोगात्मिक धुरमित्युक्तं भवति । भरतसुनिर्दं बि- 
रिचप्रणीतं नय्यवेदमभ्यस्य तत्परयोगं इत्वा तद्िषयनिबन्धनं चक्रार ५ 
यथोक्त-- “उद्ुखोदुलय सारं यमखिलनिगमान्न च्वरेदं विरिश्श्वके तस्य 
श्रयोयं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः !' इति । भरतादिभिरिव्यने- 
चवोचीनानां नाय्यप्रयोगस्य तदुपज्ञवं दशयति. । भरतसुनिना यथा प्रयोग - 
अक्मसे . निव्यूढः तथा प्रयोक्तुं ममाध्यवसाय इत्यपि दर्चितम्‌ । आदि- 
छन्देन  सश्रदायप्रवतकानामाचायाणां ्रहणम्‌ । वोढामि्यस्येकपदत्वेऽसाधुतं 
छचकप्दत्वे वाश्दस्य॒विशचेषणश्चमुचयार्थतवेन कथचिदुपयोगः ॥ गु्ीमि- 
हि # भरतोच्प्रयोमभ्रकारसंपादनेन . नायकेतिशृत्तरसखादिमद्ि्रा चानी- 
कतकरप्रमोगाम्‌ ) एवं गुरुतरं नाय्यप्रयोगं कटु कथमध्यवस्यसीद्यत 


प्रथमोऽङ्कः । ¢ 





आह- गुरूपदेशेनेति ॥ बल्यास्रश्ति परस्विरणादिमिः प्रसादितानां 
महातीथोनां शिक्षपूरवंकेणोपदेशेन उपदिष्टस्य पुनः पुनरभ्यापन चेत्यर्थः । 
यथेोक्त-- कशोर त्पमृति भरसादितमहाती्थस्य शिक्षालादभ्याखाच जि- 
तश्रभेण विदुषा येन श्रयोगभ्रिया । विद्यायां निजया स्वतो गुणवता 
माधुयमाधीयते गाम्भी्ं च परं स एव विदुषां स्म्यक्‌ प्रसूते रघन. ॥" 
इति । अत्र भद्वानं किमथभिष्यपेक्षायामाह- सहायसाध्या- 
मिति # अनेनेकनायकप्रयोज्यभाणादिव्यवच्छेदः तः । यथेोक्त-- 
“भाणस्तद्ूनैचरितं स्वानुभूतं प्रेण वा । यत्नोपवणयेद्के नि- 
पुणः पण्डितो विटः ॥` इति । सहायस्तत्तत्पात्रो चितपाठगीतिगतिरसप्र- 
योगादिनिपुणेः सह॒ साध्यम्‌ ¦ यतो निसगैतो नःटकभयोगघ्य सहाय- 
खाध्यत्वेम्‌ अत एव त्वदाह्वानं तम्‌ । एवमतिप्रयलस्ाच्याया धुरः किं 
रयोजनमित्यत अह-- अभिरञ्जनी जनानामिति ॥ न दहि कस्य 
चिदन्यस्य कमणः एवं घवेजनानुरागफलत्वमस्ति । जनाचुरागश्च सवै- 
सपत्कारणम्‌ । यथोक्त-- (जनानुरागप्रभवा हि संपदः" इति । अतो ज- 
न्मान्तरार्जतसुह्ृतपरिपकेनेवेयं विद्या लभ्यते । यथोक्त-- अपि लभ्येत वि- 
द द्धिसक्किरभ्यासकौशलात्‌ । न तु नाटकविशषेयं सर्यलोकादुरजञनी ॥ इति । 
अतोऽस्माकं कुलधमेत्वात्‌ परमप्रयोजनत्वाच्च अस्यां धुरि महानादरः कायं इच्य- 
येः ॥ चप श्वेति ॥ यथाद्यतनो राजा पूर्वराजन्यैर्भरतादिभिरूढां धुरसुष्षद- 
ति तथत्यथेः । नानावि धानुप्राह्यनियम्यजनाचुरूपानुप्रहनियमादिव्यापारस्य प- 
रमोत्सादघाभ्यत्वादुर्वाम्‌ । अच्रा्थंश स्त्रादिगोचये गुरूपदेश्च एवोद्रदने देपुः । अ~ 
मालयादिखहायख पेक्षत्वं जनानुरागफरुत्वं चात्रापि विद्यत एव । अत्र अथ्ेष- 
स्योपमाङ्गलम्‌ । उक्तं चायष्छेषस्य लक्षणं ~~ “देषः ख वाक्य एकःर्मन्यत्रनि- 
काथता भवेत्‌ 2 इति । अत्र शछ्वेण खपनरथुरयोस्खाघरम्यऽवगत एव एकप 
त्रयापारोद्रहनात्मक्‌ नटस्य रृपसादृशयं प्रतीयत इति शेषस्य तदङ्गत्वम्‌ ।! “पर. 
विद्य रङ्गान्निष्कामेत्सूत्रधारः सहानुगः । स्थापकः प्रविश्त्तक्र सूत्रघारषमाङ़- 
तिः ॥ दिभ्यमत्थं स तद्रूपो भिश्नमन्यतरस्तयोः । सूतचयेद्रस्तु -बीजे वा सुखं 
पात्रमथापि वा ॥* इत्युक्तरक्षण नुशारण वस्तुसूचनमपि कृतम्‌ । रामा द्यग- 
स्स्यादीनां गुरूणमुपदशेन सवेराक्चव्रघःत्मिकां महोत्साहृखास्यनेत्॒बन्धा- 
दिगभत्वेन गुर्वी सहायमूतसुप्रीवादिभिः सह साध्यां जगद्रक्षणफरत्वेन 
स्वेजनानुरञ्जनीं धुरे कतुंमध्यवसायमकार्षीदिति । गुरुशब्देन मातापितृवि- 
चक्षायां गुरूपदेज्ञेन सदत ॒ इति योज्यम्‌ । एवमुक्तविशेषणविशिष्टाया 
शुरो रूपकान्तसमोचरत्वेनापर्यवसानातव्‌ नारफेकविषयत्वमवघायं तद्विशे 


& आश्वयेचूडामणो 


नरी-अजस्स गरीं दाव अदहिआरं आआरो एव्व सूएदि । 
आयस्य गरीयांसं तावदधिकारमाकार एव सूचयति । 


सूत्रधारः-अथ किम्‌ । सुन्दरि नलु बहूनामसाधारणो दुगेमः 
पन्थाः । 


षजिन्ञाख्या तदुक्तं गोरवातिशयसुक्तिखंवादभूतेनाजुभवेनालक्ष्यानुवदति-- 
आयस्यति ॥ अधिक्रियत इति कर्मव्युदत्तया अधिकारो नाश्यग्रयोगः 
तस्य गोरवं टटत्फुलम ध्यत्वधीरत्वादिराकार एवं तावत्‌ प्रथमं वचनाप्पू- 
वेमेव सूचयति । न त्वत्र वचनपेक्षा यत॒ आकारेण वचनादपि स्पफुटतरमवग- 
म्यते अतः अधिकारगोरवं न वन्तव्यमेव ! अधिकारगुरुत्वहेतुस्तु वचनखपिक्ष 
इति वाक्यपर्यवखानम्‌ । आर्यस्य अ;कार एवेत्यन्वयः । एवं तदुक्तिसूचितजिज्ञा- 
स्यत्वं भोरवहेवुं विवक्षन्‌ उक्तमेवार्थमनुमन्यते-- अथ किमिति ॥ अषा- 
घारणः पन्थाः बहूनां दुममो नयु इल्धन्वयः । अत्र बहूनामिति षष्ठयाः न 
लेकान्ययेत्ति म्रतिषेषेऽपि दुस्त्यजं कि धृतात्मनामिद्यादिशिष्टप्रयोगानुसारेण 
साधुत्वम्‌ । पथेश्चन्दो हि अभिमतदेशान्तरप्राप्िसाधने संस्छरते देशविशेषे सु- 
ख्यया वृत्या मसिद्धः । तत्राभिमतस्ाघनत्वं नाम यो गुणस्तं रक्षयित्वा तद्रण- 
योगिषु विंद्यविश्ेषेषु मण्या बृच्या वतेते । अत्र प्रकरणेन अयं नाटके पयवस्यति । 
विद्यःन्तरष्वप्यस्य प्रयोगो दृष्टः यथा- “ऋजुकुटिखनानापथजुषां दणमेको ग~ 
म्यस्त्वमस्ि पयखामणेव इवः इति । गोणीढत्तिः पूथैरेवं लक्षिता--'अभि- 
वेयाविनामूतपरतीतिलक्षणोच्यते । रक्ष्यमाणगुणे्योगाद्रत्तरिष् तु गोणता ॥ 
इति । प्रहृषटतमगाम्मीयांदाय प्राढतादिवचनगुणशालितया प्रतिपादयेतिबत्ताति- 
गरवेषाद्धाघारणो रोकोत्छृ्ो यो नाटकविशेषः ख बहूनां दुयमः दुष्करप्रयोय 
एव । ननुरेवार्थं । कस्यचित्तु पुण्यञ्चालिनोऽभ्यासादतिश्येनातिश्रयलस्ाध्यग्रयो- 
मोऽयं सवेदपि । अत एवमूतनाटकगोचरत्वेन ममधिकारस्य शुरत्वं युक्तमेवे- 
व्यर्थैः । अथवा दुगेमो यः पन्थाः स बहूनामस्राचारण्रः साधारणो न 
अवति । अश्राद्धमोजी व्राह्मण इतिवत्‌ प्रसज्यप्रतिषेधे नय । गाम्भी- 
यदिमुभयोमात्‌ दुष्करप्रयोगो यो नाटकविचेषः खः अन्यैरपरयुक्तपूवैत्वा- 
दस्मराहिः प्रयोक्ष्यमाणः खन्‌ अस्मन्प्रयखाघारणो मवति । अतोऽस्याति- 
प्वन्नखच्यत्वात अधिकारस्य गुरत्वमिति भावः । शद ननु बहूनामित्यारभ्य 
अन्ञवििर्खितमित्यन्तेन म।रतीवृत्यङ्गमूता प्ररोचना क्रियते । यथोक्तम्‌-- 
"उन्युखीकरण यत्र मह्धखातः अररोचना ` इति । ` कविकाग्यप्रयोक्त्रा- 
ङीनां प्रसखयः . खामाजिकखडयादीनामोन्सुख्यापादनं प्ररोचनेत्यर्थः , 


प्रथमोऽङ्कः । छ 


नरी-अज किं असाहारणं ति पुच्छदि । 
आर्यं किमसाधारणभिति पृच्छयते । 
बूत्रधार्‌ः--आर्ये दक्षिणापथादागतमाश्चयचूडामणिं नाम नाट- 
कमभिनयान्नेडितसौमाग्यमभिरुषाम इदयायोभिश्राणां सास 
नम्‌ । 





एवभखाघारणशब्देनाभ्यवसायस्यामिनवनारकतं शङ्कमाना परि्च्छति-- 
अन्ञेत्यादिद( ॥ अत्र॒ पच्छतेटेक्षणयाऽमिधानाथत्वम्‌ । अश्राघारण- 
शब्देन क विशेषो विवक्षित इयर्थः । पुरातनानि नाटकानि प्रयेणस्मा- 
भिरन्यै प्रयुक्तपूवाणीति तेषामखाधारणत्वं न घटते अदयतनं नाटकं तादश 
च॒ भया नाश्रावि इद्य्ाधारणशब्देन यो विशेषोऽभिग्रेतः स उच्यतामिदयथेः + 
अथ तमेव विशेषम्‌ आयेमिश्रश्ाखनख्पेण वचनेन खबहुमानमाच््े- 
आर्यं इत्यादिना ॥ तव प्रयोगनेपुणमनुरूपप्रयोज्यलामाव्‌ सफली- 
करिष्यामीति संबोधनाभिप्रायः ॥ दक्िणापथादिति ॥ अतिदृरदेशे- 
दभि देशं श्रां न॒त्वतत्येन केनविजिमितमत्रैव वतेमानमिल्यथः ॥ 
अनेन नारस्य गुणवत्तमत्व रोकपरिग्रहानुशृच्या द सितम्‌ । माटकमागत--. 
मिति! न तु केनचित्‌ देशान्तर एवंभूतं नाटकमस्तीति ऊेोकवार्ता- 
श्रवणेन तें गत्वा नीतम्‌ । किन्तु तत्तदेशेषु तत्तदभियुक्तपरिभ्रहेण नाटक 
स्वयमेवागतमिति चेतनवन्नाट्स्यागमनसरौकर्थ दशंयितुमागमनकवखनिरदे- 
शः 1. वीरकायौद्ुतरसमूयिष्ठववेन अश्वयेकराणां चूडामणिरिलयाश्वयेचूडामाणि- 
रिति संज्ञा ¦ आशवर्थभूतशवुडामणि्ेस्मिन्‌ प्रतिपाद्यत््रनाङ्ीकृत इति वा ॥ 
नाटकदधिति ॥ प्रकरणादीनां सूपकान्तराणां प्रहृतिभूतमितिदासपुराणा- 
दिप्रधिदेतिवृत्तसदितं .बीजबिन्दुपताकाप्रकरीका्यलक्षणायेग्रकृतिपन्चकोषितं आरा 
रम्भयन्नप्राप्ट्याश्शानियताश्चिफलगमावस्थापश्चकसमन्वितं समुखप्रतिसुखगभोव~ 
म्नि टणस॑न्ञसन्धिपश्चकतदङ्गचवुष्पशटिखदितं नीरसालचितेतिवृत्तस्‌ चकविष्क~ 
म्भप्रवेशकनचूलिकाङ्कास्याङ्कावताराख्या्ोपक्षिपकपचकविरिष्टं महासत्तवेतादिगु- 
णविशिष्टधारोदात्ता्न्यतरनायकं शीकजंवादिगुणविश्िष्टस्वीयाकन्यकान्यतर- 
नायिकं पीठमर्दविरविदूषकदिखदायोपनहितनायकन्यापारं विद्भपान्नालका- 
टमौडाख्देशमदेद्धतरीतिच्टयसपचच भारतीसािकीकेश्चिकयारभरी चनज्ञ- 
कठृत्तिचतुष्टयोपज्ोमितम्‌ अआवन्ापौरस्यादाक्षिणाद्यामागधीनामधेयचतुविंषप्र- 
वुत्तिचातुयेपेतं विभावाञ्ुभावन्यभिचारिसाच्तिविकोपवृषहितरत्युत्घाहस्थाभ्यात्मक- 


€ ४ 


€ आश्च्यचूडामणा 


नरी - अज अचाहिदं खु एदं, आसं पसं वड ४, सिअदांओं 
तें उप्पादअंति, जई दक्खिणाओ दसा आद णाड- 
अणिबंधणम्‌ ! 


आय अत्याहितं खच्वेतत्‌, आकारं रसते पुष्पं, सकता: 
तैखमुत्पादयन्ति, यदि दाश्चेणस्या पदेशः आगत नारक 
निबन्धनम्‌ । 


शत्रधारः-आयं मा भवम्‌ । उपचिचु गुणम्‌, अपदस्तय जन्मा- 
भिचिविरम्‌ | परय-- 


ध 
दीरशङ्गारान्यतराङ्गिरसं शुदैकनिकाजुबन्धिधमोथकामफलं य दूपकं तच्नःरक- 
मिच्युच्यतते । जआश्वयचूडा्मणिन।म नरकम्‌ अस्तत शेषः । तदभि- 
नयरेडितसोभाम्यमभिलषाम इति तच्छब्दोऽष्याहा्थैः । अभिनयेवोचिका- 
ङ्गिकादायखाच्त्विकेर।ग्रडितं सोमाग्य यस्यति वग्रहः । आभ्चडितक्चब्देना- 
पर्योचनास्वादः पूर्वमेव सकृत्त इति दितम्‌ । इदानी प्रयोगदशे- 
तमभिरुषाम इत्युक्तम्‌ । महतां नियोज्यं प्रति निज,नमिलाषनिवेद्नम्‌ अ~ 
भिरषितनियोगपरमेव भवतीति क्ासनभित्युक्तम्‌ । एवसुक्तत्य नारकवि- 
-देषस्य भरमिरखविद्भजनदक्षिणापथापादानतवनावि शवघनयत्वात्‌  अग्रयज्यत्वं 
मन्यमाना सपदासमाह । आदित स्थितं तदतिकम्य॒वतेत इदयत्याहितं 
असंबद़भिव्यर्थः । आकाशं पुष्पं प्रसूते सिकतास्तेलमुत्पादयन्ति तदति 
सिध्यति । यदि दक्षिणस्या दिशं आगतं नारकनिबन्धनमि- 
लि ॥ निबन्धनमेव तावत्तत आयतं न दृषटपूवं फ पुनर्विरिष्ट नार 
कार्यं निबन्धनमिति दशथितुं निबन्धनमिः्युक्तम्‌ । यदि तत आगतं 
नाटरकनिबन्धनं त्द्‌ वत्तान्तरम्‌ आकाञ्चादिभ्यः पुष्पादिजननमेव तत्तुल्य- 
मित्यर्थः \ निदरेनालङ्करः । यथये्तं-- "निददंना । अभमवद्रस्तुसबन्ध 
उषमापरिकत्पकः । अत्रासंमवन्नेव अआ काशादिपुष्पायोजेन्यजनकभाव उन्तः 
खलुषमायां पयेवस्यति । अथ तस्य॒ दोषामासादिनिवे्चं निरस्यन्नाह- 
आय इति ॥ अयि मा मेवं वोच इतिः शेषः । अत्रोपचिन्वित्य- 
चेन युणादानस्य पुष्पप्रचयसाम्यं योतितम्‌ 1 जन्मभूभेसुद्रिय भरोऽभि- 
निवेश्चः दोषप्रहमनिभैन्धः. तमपहस्तय परित्यजेत्यथंः । उभयन्नापि सदृटन्तं 
देतमाह-- षद्येत्यादिना # गुणा एवोपादने भरमाणं कारणं हाने च दोषा एव 
कारणीमित्यथोत्‌ रिष्यति । उभयत्रापि न दिम्विभायः कारणम्‌ ॥ इदमेवेति ॥ 


ग्रथमोऽङ्ः । ९ 


गुणाः प्रमाणं न दिशां विभागः 
निदशैनं नन्विदमेव तत्र । 
स्तनद्वये ते हरिचन्दनं च 
हारथ नीहारमरीचिगोरः ॥ २ ॥ 
नटी -( आत्मानं विलोक्य ) जु्ञह्‌, रअणाअयो खु सो देसो । 
अज्ज कदमो उण सो कवी जो अत्तणो पञ्ञारूवं गिबन्ध- 
णव्वाजेण देसंतरं पेसिदुकामो 1. 
युज्यते, रलाकरः खट स देशाः । आ्यै, कतमः पुनः स 


कविः य आत्मनः प्रज्ञारूपं निबन्धनव्याजेन देदाल्तरं 
ग्रेषितुकामः । | 





न ह्यप्मत्सन्निदिताद्‌ संग्रतिपन्नाच साधीयोऽम्यिदर्नान्तरमस्ति ! अथात्मगत- 
हारहरिचन्दनावलोकनपूवंकं सबहुमानं तदुक्तिमेव खंवदति--युज्यते रल्ला- 
करः खट्ुसख देश इति ॥ अथेवंभूतं नःटककरणघ्मथं कविं बहुमन्यमाना 
तन्नामघेयादिकं परिग्रच्छति--अयत्यादिना ॥ य आत्मनः श्रज्ञास्वरूपं 
निबन्धनन्याजेन प्रषितुकामः निबन्धननिमोणारम्भस्रमये संवृत्त इति वाक्य 
परिसखमापिः। कवयो हि स्वुद्धिव्यापारवेचित्यं देशान्तरे काखन्तेरे च प्रका 
शयितुं काव्यमारभन्ते , यथोक्त-- दिवमयप्युपयातानामाकत्पमनत्पयुणग- 
णा येषा । रमयन्ति जगन्ति गिरः कथामिव कवयो न ते चन्याः ॥` इति । 
आधारेण पुरषेण विना आधेयस्य प्रज्ञस्वरूपस्य देशान्तरप्रप्नेः प्रतीयमानत्वादा- 
दयो विंशोषोऽ्त्रालङ्कारः । यथोक्त-- विना म्रसिद्धभाधारमाधेवस्य व्यव- 
स्थितिः । एकात्मा युगपदरुत्तिरेकस्यनिकगोचरः ॥ अन्यतपङ्कवतः काथमलक्य- 
स्यान्यवस्तुनः । तथेव करणं चेति मिदोषस्तिविघः स्यतः ॥ इति । अनच्र 
कार्य मूतवास्तवनिबन्धननिषेधपूर्वकं तत्कारणमूतपरज्ञारूपसमारोपस्ताक्मिन्नादश्ग. 
तप्रत्तिवम्बवत्‌ स्फुटतरमवेगम्यमानत्वादिति ज्ञेयम्‌ । नापहुतिरलङ्ारोऽ्त्र 
खभवति उवमनेपपेयभावाभावात्‌ । एवं हि प्रकृतं यल्लिपिध्यान्यत्सा- 
ष्यते सा त्वपहुपिः । इयस्य ज्यख्ग्रान उक्तम्‌--उपमेयम्चथं कृत्वा 
उपमानं सयतया यत्स्थप्यते सरप्हुतिरियल विस्तरेण । एवंभूतः कविः 
पुनः च कतमः तच्छब्देन कवेरवश्य ्युपगन्तम्यत्वे दशेयत्ि । अथ 
सबहुमानमुत्तरं ददति , आर्थं उचितवारिनि विवक्षितव चनावकःशदानात्‌ 
सश्धित एवायं प्रश्नः श्रूधताम्‌ । श्राव्य एवाय धन्यौ महःक्विः ॥ श- 


१० आश्चयेचूडामणों 


सब्रघारः- आर्य श्रूयताम्‌ । उन्मादवासवदन्तप्रश्रतानां कव्य 
नां कः कवेः शक्तिमद्रस्येदंप्रज्ञाविखुसितम्‌ । अतस्त्वमाप 
पात्रावधानं कुरुष्व | अहमप्यायंमिश्रान्‌ विज्ञापयामि 
अये किंलु खलु मयि विज्ञापनव्यम्रे शब्द्‌ इव श्रूयत । 


अङ्क प्ररयामि । 
(नेपथ्ये ज्याघोषः क्रियते) 


सूत्रधारः-- मवतु विज्ञातम्‌ 1 
सपत्नीकस्य रामस्य बतेयन्‌ बन्यमास्पदम्‌ । 


व 
क्तिभद्रस्येति ॥ शक्व्या कवित्वनिदानमूतेन संस्कारेण भद्र इद्यथानुगतमव 
नाम ॥ प्र्ाविरखद्ितसिति १ पूर्ववद्‌ तत्कायत्वेन निबन्धनस्य ठ्वा 
रोपः ॥ उन्मादवासवदच्ताप्रश्नीनां काव्यानां कताराते ॥ प्म्च 
हुपरवन्धकवैत्वेन प्रसिद्धः । न केवरुमिदनेमेतनञवबन्धननिबरघुत्वनच । अ- 
नेनाभ्याखापपूर्वपरबन्धेभ्योऽस्य विशेषो दशितः । यतोऽहमेव मूतमदहाकावङ्त 
नाटकश्रयोगमेचरां धुरसुद्रहयमि अतस्त्वमप्यात्मोचितं पत्र अ्रखवधन तद~ 
कपरत्वं कुरुष्व । एवमिव्यनेन प्रयोगसामग्रीप्रकारलाम उक्तः । एत भरोचना 
त्वा प्रयोयातिरायेनङ्यपात्रप्रवेशं सुचयिवुसुपक्रमते--अयं इति ॥ एक 
चु खःदेवद्यादिना ॥ (एषोऽगमि्युपक्षपात्सूत्रघारग्र धागतः । पालप्रवेशो 
यक्ष भरयोगातिकश्चयो मतः ॥ अये इद्याचन्तितोपनतपदायपिलम्मच्नः- 
वम्वेगं सूचयति । विज्ञापनाथं व्यत्र प्रयोगकालातिपातभयत्‌ च्मण 
प्रवत॑माने खति शव्द इव श्रते । इवशब्रो विशेषानवधारणब्ोतनाथेः । 
किं जु खल्विति शब्दविशेषं तद्धेतुं च निरूपयति--अङ्ग पदयामी- 
ति ॥ अवहितो भूत्वा विचायं तिशिनोमीदयथः ॥ अथ नपथ्य क्र 
यमाणज्याघेषं श्रत्वा निशिलयाह-- भवतु विज्ञातामरात ॥ नवः 
तुन्दः मःनखनिश्चये \ (भवत्वान्तरनिणये" इति । सोमित्निज्याचो- 
चेष पक्तान्‌ परिणतान्‌ । जायतेऽस्ति वधते विपरिणमते अपक्षीयते [ज्यत 
इव्छछं दण्मामवरस्थानां मध्ये तुरीयां विपरिणामव्रस्थां प्राप्तान्‌ निरूढया 
चनत्वेचातिदप्रानिदर्थः 1 सत्त्वान्‌ विहव्याघ्रदीम्‌ अपोहति निरस्यति । किम- 
अमिखत्राह -- सपङ्खीकःस्येति ॥ सपल्लीकस्य रमस्य बन्यमास्प- 
दं निकाखयोभ्यां पमाम्‌ ॥ वर्तंयज्निति ॥ देतौ शता । पर्णशालानिर्भाणा्थं 
दुटडत्त्वनिरासं करोतीद्यथेः ! अनेन केवलमङ्कादयपत्रप्रवेश एव न 


प्रथमोऽङ्कः । १९१ 


ञयाधोषेणेव सोमिः पंकान्‌ स्वान्‌ व्यपोहाति ॥ ४ ॥ 
(निष्कान्ती) 
॥ स्थापना ॥ 


सूचितः सपलीकस्य रमस्य प्रवेशोऽपि सूचितः ! अत्रास्य कथो- 
द्धातप्रवतेकप्रयोगा्िशयसंज्ञानि त्रीणि अषाधारणान्यङ्गानि उद्धात्यश्टा- 
वरगितादीनि चयोदशवीथ्यरज्घानि खःघारणानीति षोडशाङ्गमामुखन्‌ । खवेंषामङ्गा- 
नमेत न नियमः । ^तेषामन्यतमेनाथं प्रं वक्षिप्य सू्रश्रत्‌ । प्रस्तावना 
न्ते निर्गच्छेत्‌ ततो वस्तु प्रपश्येत. ४" इत्ुक्ततात ! अत्र प्रयोगातिशयेनेव 
पात्रभ्रवेश्चः सूचितः । यथा शकुन्तले-~ “एषं रजञव दुष्यन्तः सारद्गेणाति- 
रंहस्राः इति । एवं प्रारब्धत्वात्‌ प्रयोगस्य तद्‌।रम्भविज्ञापनं निरर्थकं मन्यमानः 
तदङ्रववेवानन्तरोचितपन्नभूभिकापरिप्रहाथं नरीघदहितः सूत्रधारः नेषथ्यक्लाला- 
मुहिदय निष्कान्तः । स्थापनेत्यःसुखपयायः ॥ 


॥ इत्याञ्ुखम्‌ ॥ 








पाटःन्तरम्‌ । १. ज्यानिधषिण. २. पक्रप्तत्वान्‌, 


१२.  आ्चयैचूडामणौ 


{ ततः प्रविशति धलुबोणपाणिरुक्ष्मणः) 
र्मणः- भ 
ज्याघोषेण निराकरोमि भयदान्‌ पय॑न्तमाजो गान्‌ 
पर्णैः स्न समापयामि शयनं बध्नामि पुष्पच्छदेः । 


अथाच्ादौ "अदौ विष्छम्मकं ऊु्यादद्ं वा कायेयुक्तितः। अपेक्षतं परित्य- 
ज्य नीरसं वस्तुविष्तरम्‌ ॥ यदा संदशयेच्छेषरं कुगाद्रिष्कम्भकं तदा । यदा बु 
खरघं वस्तु सुदेव प्रवतेते ॥ अदविव तदः स्थादामुखक्षोपश्नयः ।` इति 
दिष्कम्मस्य पाक्षिकत्वाभिघानादामुखान्ते न नियम इत्यासुखाक्षिप्तस्याङ्कस्येव 
ग्र्तावः छतः ! अङ्कश्चवं लक्षितः । यथा-प्रद्यक्षनेतृ चरितो बिन्दुज्या- 
पषिपुरस्छतः । अङ्को ननश्रकाराथसविधानरसाश्चरयः ॥` इति । अच्र धौरोदा- 
त्तस्य रामस्य खवेकयेंखु साहाय्यं प्रतिपद्यमानो लक्ष्मणोऽपि धीरोदात्त एव न 
धीरोद्धतः । तछरक्षणानां दषमात्यादीनामननु णतः महासत्वतादीनामनुगतेश्च ! 
घीरोद।त्तगुणांश्च तत्र तत्र योजयिष्यामः । अथ लक्ष्मणो योवनोदयेऽपि भरातृगो- 
-वरभक्त्यतिश्चयेन महासत्चतया च कामानुमवमुस्छज्य निरद्धाभिषेकष्य वनं 
गतस्य रामस्य पद्वों छयेवेलुगम्य तत्तश्कणामशश्रमेषु नि्रसतस्नस्य दशवष - 
ग्यम्रत्युडेन परिचर्य विधाय राक्ष खपीडितमुनिजनप्रार्थनया निखिलराक्षसवघं 
परतिज्ञाय तदेरस्खटनार्थं गोदावरीतीरं प्रप्ठतस्य घावुः पर्णशालानिमणार्थं नि- 
योगमवलम्न्य सिंहव्याघ्रादिदुष्टखत्वसमाकीर्णं तं देश्चमवलोक्य बद्धमन्नादत्त- 
च्िराकरणोपायं पणेशालानिमौणप्रकारं च मनसा नि्धरयति-ज्याघोषणे- 
स्यादि ॥ ज्यघेषिण खगान्‌ िहव्याघ्र दीन्निराकशेमि दृरीकरोम । यथा पु- 
नः प्रल्यागमनवान्छा न भवेत्‌ तथा कल्निन ज्याशब्देन दूरं नयामीदर्थः । 
अन ङ्गीकृतराज्यपरिपाखनत्वात्‌ नियमित्वाच निप्रहस्यानोविव्याच निराकरोमी- 
त्युक्तम्‌ । कतः पुनम्तन्निगरकएणमत अःहइ--मयद्‌ानिति ॥ आत्मनि तेषां 
भयजनकत्वामावेऽपि समन्भेन भग्रदानित्युक्म्‌ । यत आर्याया आर्यदर्नना- 
अंमायतानां चात्र स्थिताः सन्ता भ्यं दास्यन्ति अतः पूर्वमेव निराकरोमी. 
व्यथं १ चनु भयदा अपि ते यत्रनं सन्निदधते तन पणशाला क्रियतमत 
अषह--पर्यन्तमाज् इति ॥ अ तसाश्रयेदशवेश्चया पर्यन्तशब्दः पर्यन्ता - 
-चात्मदे्षव्यतिरिष्तान्‌ सवंदिगुपाेकान्‌ देशविक्ञेषान्‌ भजन्तीति पर्यन्तम. 
ऋः \ योदावरीतीरप्रदेशान्छवानेव सनिदितजलत्वेन प्रच्छायश्चीतलत्वेन च 
निवासण्रदीत पुत्रकठत्रादिभिः सदह स्वेरमार्फनान्‌ न तु यद्च्छयागता- 
निख्थैः । अनेन निराकरणस्यावर्यकतैन्पत्वं दितम्‌ । अत्र विशेषणद्वयस्य 





प्रथमोऽङ्कः । १.३ 


- वैत्राणायुपपादयामि बल्येरायाभेनां विष्टरं 
सिशामि सषितिमाद्रेपङ्जरजोषिदधेरयां रेणुभिः ॥ ५॥ 
(तथा कत्वा) कथंचिदेवमनुष्ितमा्यंदासनम्‌ । अहो तु 
खट विपन्नानामवस्था मेधाविनी । यावदिमां पणदाटां प- 





खमु.चत्येव निराकरणहेतुत्वं न सत्येकम्‌ । अतो दूरस्थानां भयदनां सनिहता- 
नामभयदानां च निराकरणे न तात्पय॑म्‌ । पर्णश्चाल'याः पर्णमूपिष्ठत्वत्‌ तान्न. 
मभि तेषां प्रघ नकरणत्वाव्‌ पर्णीरेव्युक्तम्‌ । एनच साघनन्तराणासुपल- 
क्षणम्‌ । समाप्ति खमापननिधौरणं करणप्रकारनिरधारणमप्याक्षपति 
अद्तस्ख समापनायोगात्‌ । बेत्राणां वल्येः वलयीड्खतैरकेतरे रेवि वलणीकर्ण- 
निध्ररणम्रकूरः ॥ वषरामात ॥ त्रान्नामास्नावरेषम्‌ ५, उपपददयााम 
उत्पादयामीत्यथेः । आयामिनामिति विष्टरस्य सघान्कृतपारुष्यामावं द्‌- 
सयति 1 शयनीयस्य पणौदेसाधनान्तरसंभवस्पि मा्दवातश्यमामोदं चा 
पादयिवुं पुष्पच्छदेरत्युक्तम्‌ । पुष्पदरेरित्यथः । अरदरैनसगतो मध्वः 
पड्कजगजोभिराद्रणां नूतनानां तत्छारविकसितनां पङ्कजानां रजोभिर्विद्धः 
संपृक्तरणां रेणुभिः क्षितिं िश्वामि सेचनेन संस्करोभि । अत्रेतिक््तथीज- 
मृतो भयदरक्षोनिराकरणोत्पादः कविना लक्ष्मणमुखेन सूचित इति ज्ञेयम्‌ ॥ 
वथा कृत्वेति ॥ खगनिराकरणप्रशरतीनां वास्तुबलिपयन्नान कमणमनुष्ठानप्र-. 
करो यथा ‡नघारितः तथेव्यथेः । इत्वा विरे कयनादेत्यर्थान्विभ्यति । इथ 
चिदित्यपरिचयानामत्तः छश दारत्तः न तु यथःवदनुष्टनाभवः । एवमिति 
दश्यमानय्रशरनिर्दशः ¢ श्ासनमयुःछठनमिति ॥ यदयभरि शासनस्य 
निथोगरूपत्राकयाट्मकत्वादनुष्ेयत्वं न संभवति तथपि तद्धोचरकमानुष्ठा- 
नेन विना जाखनस्याथवत्वाभवत्‌ तदन्नं कातनवेषटिनमन्युग्चयत इत्य- 
दोषः । सवत्र हि प्रव्रत्तिविष्षश्रस्य कम्रणः इष्टप्राप्िदेतुत्वमनिष्टपरिहारहेवुलवं 
ब्ावगम्पैव प्रृत्तिद्य । इह दु तदव्रगमं चनः प्रवृत्तिविषयस्य कमणः शापन 
विष -त्वबुंद्रथेव ॒प्रश्त्तिरिति दशंयित्रमेवसुक्तम्‌ । अत एवाह-- अश्ञा 
गुरूणामविचारणीयाः इति । एवमत्मनोऽपरिचितक्र्मानुष्ठानसामथ्य॑ वि- 
पिनवायरूप विंपद्धिकमितं मन्यमानत्तन्भदहिमानं प्रति विरस्मथमवलम्बमानस्त- 
म्यत्रच्या निरूषयति- अहो जु खटितति ॥ अवस्था वत्तिः मे- 
वाविनी मेधया अतिरायिन्या बुद्धत्रच्या युक्ता । (अस्मायामेषाद्चजा 
विनिः* इत्यतिशायने विनिप्रत्ययः । अत्र रिपन्नन्वमेव हेतुरिति निकी. . 
यते । अविपल्नानमेवंभूनुद्धिशृ्यद शनात्‌ पुरुष घरमंस्यापि मेषातिश्चयस्या-. 


चू 2 


९४. अच्छयचूढामणो 


रिसमाप्नां वावत्‌ गोदीवयंस्तटैकदेशे तरङ्गमारुवैरष्वुप्रि- 
श्रममपनयन्तमायमायया. साध विज्ञापयामि । . . 
| (परिक्रम्यावलोक्य) ` 
अये अरण्यविरुद्धेयमाछृतिः । ऊतः । 
अस्यातिमात्ायतटखोचनस्य 
नतश्चणः कम्रपयोधर्स्य । 
आश्चयेरत्रस्य विलासयोनेः 
किमाकरो चौं वसुन्धरा जु ॥ & ॥ 








चस्थायां सम रोपः । तत्फलस्य तव दशंनादििति ज्ञेयम्‌ । ` पू्खष्या- ` 
श्रमेषु दस्लवषाणि निवशतस्तस्य सुनिजन"नुभावाश्रमाभागदरन सहायलाभादि- 
मि; राज्यश्चक्षवनवासादिषु नतीव विपद्रद्धजता, इदनों विजन वनं प्राप्त्य 
तत्रार्ययोर्भवासव्यख्नमालाच्यतः महती विपद्‌ देजाता । एतच भाविना मा- 
तृविषयश्चरम्मस्य द्वर्तं भ्रनिपद्यते । अत्र कचिना विपन्न्तामि यनन सीतावि- 
योगात्मिक्रा विपत्सुचिता । मेघाविनीत्यनेन सुग्रौवयर्ग्रनेतुबन्ध'युपायदशनपा- 
अर्थ्यं च सुचितम्‌ । एत्र पणशलां कत्रा तन्नेव्ेदनमध्यवस्यति-याघषि- 
चि ४ यावत्तावत्‌ आर्यं भत्ति पणशशात्यं परिममासां विज्ञापया्मत्यन्व- 
यः } आर्यया सर्धं तरङ्गपासवैरर्रश्रममपनयप्न्तमि यनेन त्मनेडयन्निधानाव 
सद।यान्तराभावाच्च तद्वथ सनाकेचनन भितः खदो व्ग्रज्यरते । तेन च तत्घ- 
मीपगमनत्वरा सूचिता! अयत्रव खदस्नह्‌ गनसमये प्रकठीमविष्यति | अत . 
एव वक्ष्यति कष्टं वधेः केति । अथ परेकम्य सहसाऽऽत्माभिगुखमायन्ती क~ ` 
वलतशुक्मारसू्पां शणखा टष्ठाऽऽह-- अयं `इात ॥ अय इव्यद्भनदश- ,. 
नसमवेगं सूचयति । इय सोकुमायादेविशे्टत्वेन इर्यमाना आङ्ति 
` आङ्ारविरेषः । अ क'रप्येवारण्यविरुद्रत्वात्‌ आक तेरित्थुक्तम्‌ । अरण्ये. वि- 
सद्धा अयोग्यति यावत्‌ । अस्या. जन्मनो निवासस्य वा लअण्ण्ये न सभव 
इद्छरथेः । एत्र तदश्चनखमय िचिदघमावना जःता ¦ तदेव तद्रप्वैचत्रयदश- . 
चजनितेन विस्मयेन मायाप्रभावजानतेन किशचिद्युक्येन च स्तम्मतप्र- , 
स्मषऽभू तः १ कुत इत्यरण्वरवहतपक्ा "दर्शिता । अस्यश्वयरज्ञभ्य - किंनु , 
वसुश्रा अकरः चिनु: योगत कंशब्दस्य नुजन्दाभ्णं सबन्धः 1 अक्त ध्वा- . 
सुककदयक्रमः श्रेयान्‌" इति न्यायन पारक्रमोः न रि्रकषितः 1 पाठकमाश्रयमे 
अयं स्व्माकर्त्वेन चिरपितस्म एनः. मूम्बाकुरत्वपरिप्रहणादपकर्षो मवे ! . 


1 ड 
॥ 


अथमोऽङ्ः । नशृथ 


 (चित्तविकारं निरूप्य) 
किमिदम्‌ । नन्वहं रामानुजो छक्ष्मणः । 


अत एप्रोत्तरछके सनाथीकुदाणा धरणिमिति प्रथमं धरण्याङरत्वं वकषपते + 
बमुम्धराभम्दः वसुन्धरेकदेसम्‌११९िजनपदविवक्षया प्रयुक्तः । इतरथाऽ^ण्य- 
देशस्यापि तदेकेदेशत्वेन खदेदकट थयुप्रवेशंभवत्‌ । अकरशन्हे हि ` धन- 
वान्यादीनामुद्धपस्थने देशे प्रसिद्धः । अत्र हि रलेःत्पततिप्यानदेशस्य जि- 
हञसितत्वात आकर इत्युक्तम्‌ । ओन्धु्यजनि 7 ऽपमाकरवितङः ॥ अस्पा- 
अयैरल्नस्येति ॥ घटदयनिवन्वना साध्यवसानिका लक्षमाऽऽश्रयितव्या 
प्रस्तुतघ्य क्ल.रूपस्य निगीयःख ११ .वेनःध्यवधितत्वात्‌ । यदुक्तं-- नवि 
धय्यन्त -कृनेऽन्यत्मिन्‌ चा स्यान्सध्यव्सनिक्ठा ` इति । भश्ग्र 
दान्दोऽतयुघनभितिवत्‌ कर्यकारणवबर्न्हेनुक्या उखातोपया -लक्षणयऽऽश्व- 
येकारणे वतेते । अतो रलशब्दस'म नापिकःणममुपपनम्‌ । यथे्त-- (वता- 
र'पाऽड्न्प्रा त यत्रे पिषयी दिषयस्तथा ` इति । जौहस्य रता- 
भेदभतीत्या वरि टयमारेपफरुम्‌ । अत्रान्वभिचारित्राबगततेसतफलम्‌ । आय. 
तलोचन्येलःरिभिर्विडेषणेः अङ्गप्र रङ्ग पष्ठबातिक्षयो दशितः । अथ ता. 
त्कालिकान्‌ विरोषनाइ-- बिासथोनेरिति ॥ प्िषरतमदशरेनकाले नेत्रा" 
दिन्यापारणां विशेषेण रुनं यत्‌ स ॒विलघः । यथाह तात्कार्को 
विरेषस्तु विखासोऽङ्गक्रियादिषु ` इति ¦ एतश्च शाररात्‌ भव्य लजि- 
तस्य॒ दावमावादीनां -चित्तरकाराणमप्युपलक्षणम्‌ । यथाह-- पुकृमा 
रोऽकविन्यासो मखणो उचितं भवेत्‌ ‡ इति । ननिगनिकारात्मश्रा- 
त्यतत्वात्‌ भावस्तत्रा्यविक्िया । हेलाङृतः बशर दागोऽक्िभरूवि- 
लाचष्त्‌ ॥' इव्यादि । यतोऽस्य रखरलत्य महनोयदेशाशरत्वम्‌ ` 
अत)ऽरण्यरविरुद्धत्वमिति देवुषनेरद्रक्यपयैवघानम्‌ । एं क्षणमत्र 
तन्मायाप्रमावक्तङूपवे चत यदशनजनितविस्मयतसुक्नव्याक्िप्त वित्तो भूत्वा तद. 
चात्मष्ृतिमश्रलम्डयात्मीयं चित्तविष्ारं निरूप्याह - किमिदमिति १४ 
खनेनात्मनि संजतस्य चापरध्य घ्वजरलमवलम्न्य निराघः भ्रियते 

चापलस्यात्मन्ययोरयत्वे हेतुमाह -- नन्वह रामानुजो रक्षण द 
ति ॥ कऊदमणशब्दोऽत - तन्भ्रे प्रयोजनाभावात्‌ स्वाथैमभिधाय ` तच्छ. 
` इचारिषिनयधैर्यादिगुण्ंपश्चत्वमवगमयति । लक्ष्मणशब्देन चैयीदिगुणानामव- 
गमे चति तेषां रक्ष्मणस्वरूपन्तमावप्रतीतिः फलं भवति । न ख 
{शव्दैरमिधावि .तदन्तर्मािश्रतौतिरस्ति । एतदुक्तं भवति -नेरगिकविनत- 
येयोदिशुषमोगितवेन प्रसिद्धं . यन्बम ठउक्ष्मणस्वं तस्यात्यन्तमयोरयमिदं सभ- 





५, आश्येचृडामष्प 


सनाथीडुवांणा धरणिमथवा धाम मरुतां 
भवेदेषा कामं निरमतु षितकेथरधियाम्‌ । 
वचः कतुं पित्रोचेनमिद मवाप्चस्य वश्चिनो 
वरो तिष्ठन भातुः स्मरपरवशः स्यां कथमहम्‌ ॥ ७ ॥ 





र्चापक्मिति । एवं रामानुजशन्देऽपि स्वाथममिघधाय तन्मात्रे प्रयोजना- 
भावात्‌ तत्छमवेतज्यायःपारतन्त्यं यमयति । यदिदं बःस्यात्‌ प्रगति 
नियमेन तत्पारतन्त्यात्‌ स्वैलोकप्रखिद्धं रामानुजत्वं तस्याप्येतदल्यन्तमनु- 
चितमिद्यथेः । लकष्मणज्ञव्देनाभित्रतमथं विश्रणोति-- सनाथी कुःबाणि- 
तिं ४ पू्वाय॑न एषा आत्मना धरणीं सनाथोढुर्वाणा कामं भवेव । 
अथवा मरतां धाम स्वम काममिद्यनेनःन्यद्वा देखन्तरमिदयनःस्था द- 
विता ! नास्माकमस्मिन्‌ दिषये मार्गदृटतृणादि वत्‌ स्वत्पेऽप्यादरो यत॒ इत्य- 
त्‌ वक्रस्य पयेवसरानम्‌ । अतोऽग्रमाकरवित्तका विरमघु अननाकरवितकै- 
भालमिदथः । न दयुपेक्चागेचरे वस्पुनि परीक्षया किश्ित्र्‌ प्रयोजनमिति 
भचः। च केवरं प्रभजनामावदेवायं वितकों नाश्रीयते किन्वद्ापादकत्वा- 
चे याह-- वितकंश्चङखधियामिनि ॥ वितकरब्दस्य पूर्ोत्तरपदाभ्यां 
खह संबन्धः । यत एरवंजतीयको वितकश्वलथियां भवति अतोऽस्मास्वप्यनुष- 
तेभानोऽशरं वितकैश्वलधीत्वमापादयति । न चास्मास्वनुवतते विनययेयीदियु- 
भसादित्वेन चलघीत्वामावादिति तेभ्यो व्यतिरेके ऽ्थादरम्यते { रामानुजशब्दे- 
-ामित्रतमर्थ विष्ृणोति-- वचः कतुंभिति » अदं कथं स्मरपरवशः ्यां न 
केनापि हेतुना स्मरमेवरयस्यावकःशः । अत्र हेतुः--पराधुर्वचे तिष्ठन्निति ॥ 
न तु अजा निर्बन्धेन स्ववचयं प्रापितः । स्त्रयमेव वकं पराप्तः । येऽहं स्वयमेव 
बात्यात्ममृति घ्रतृपरिव परं धर्म जानानः एतावन्तं कारं तद्रज तिष्ठाभि 
ख एवेदानीं कथं स्मरपरवजशो मवेयम्‌ । अन्यवस्थितचित्तत्वं हि तदा स्यात्‌ । 
विशेषत इदःनं आयेस्यावस्थाविरेषे निरूप्यमाणेऽत्यन्तभनुाचितमेबेदमि- 
त्याह -- च्च हति # यदि राज्यस्थस्याननुष्ठितगुरुनेयोगस्य वा व- 
क्ता च स्यां तदा नाखन्तं दोषाय भवेत्‌ । संम्रति पुनः गुरुनियो- 
यमदुष्टादुं वनवासक्केशमनुभवतो धर्मानुष्ठ न घ्राहास्यमवलम्न्य वर्तमानेऽहं 
कथं कामपरवस्षः स्यामिति वनभिदमवापतस्थेद्यनेनोक्तम्‌ । पित्नो॑चः 
कभिलनेनायौचारतिनेव गुरव॑नुगमनस्य महिमानं जानानः कथमेष भूतः 
स्यामित्यकसर्यो व्यज्यते । पुनरपि देतन्तरमाइ- विन इति ॥ 
ज्तिन्द्कस्य कन्चे वतमानः कथमजतेन्दरियः ` स्यामित्यर्थः । अत्र लखता- 


्थमोऽङ्कः । ` १७ 


(ततः प्रविशति ककितसुकुमारवेषा श्णणा) 
श्ुपणखा-- (लक्ष्मणं निरूप्य). हं अअं वि सो एव्व । (जीव्यं 
॑ नायते) 
इं अयमपि स पव । 
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दशेनत्मकन विघ्धनाङुलीकृतादपि गुरुपरिचर्याग्यवसायादचकलतत्वेन ना- 
यकगरणो दा्ञितः । यथाह-- “व्यवस्रायादचलनं स्थेयं विघ्रकुलाद- 
पिः इति ' उत्र॒पूत्रर्पगतयान द्रोक््या निरीक्षणस्य निन्द्‌गभतवं 
ग्यज्यते । एवं निन्दागर्भमीक्षिताया अपि तस्या अनिकतंनेन युन- 
स्तन्निवतैनार्थं परुषतरवीक्षणमपि योग्यतया लभ्यत णरेत तदपि इत- 
भित्यवसेयम्‌ । अथ नाटकप्रतिपाद्यत्य खरव॑स्य नायकप्रतिनायेकातवृत्तस्य 
बजभूतं शञुणखावृत्तान्तं लक्ष्मणमुखन सूचितोपक्रमं प्रतिपादयति 

इद खट ॒श्युपेणखा रावणनिहतमतृका तन्नियोगेन लोकोत्तरं पुरुषं पति- 
त्वेन परिष्रहीवुभितस्ततः संचरन्ती जनस्थानमास्राद्य मोदावरोतीरगतं रथुवीर 
दषा मदनाङ़लहृदथा आत्मनो रूपं तदूपशुणाननुरूपं मन्यमाना मायाव- 
लेन ठ्लिनघुकृमरवेषा भूत्वा तसुपगम्य तताऽलन्वमनोरथा तेन क. 
क्मणाभगमनव्याजेन म्रत्यार्याता ततोऽपश्पेणमनिच्छन्त्यपि तक्तियो- 
गक्रणं त्त्प्म्रादहेतुं मन्यमाना ततो निमत्य मामे गच्छन्त्येवत्माभि- 
सुखमागच्छन्तं समित्रं दृष्टा विंस्मयोत्सुक्रयविवशा रामखःदरयेन तमव - 
गम्य तद्रपातिशयं विभावयत-- हमि्यादिना ॥ हमित्यविचरितसूपा- 
तिश्चयदशनप्रमत्हषसमुत्थो वःगरगेऽचुमावः । सवषामेव सन्दयसखकुमायाद- 
नां तथामूतत्वेनैव दशयमानत्वाव्‌ स एवेति तत्त्वारोपः ¦! अरोपफ- 
ठं च सर्वथेवामेदप्रतीतिः । अपिशब्दो गुणाश्रयखमुचयाथः । तदगेन- 
समये पूर्व॑ तदेश्रयत्वेन ये निरूपिता गुणाः तेषां स्वेषामस्मिन्नषे 
बियमनत्वाव्‌ अयमपि ख एवेति समुचपेपपत्तः । अयोगन्यव- 
च्छेदार्थ एवशब्दः । न दहि तादश्ः क्थिदसाधारणो युणोऽस्मिन्‌ जा- 
गर्तिं येन मेदप्रल्ययसपेक्षं तत्द्योऽयमिति सद्य न रामोऽयमिव्य- 
रामत्वं वा गम्येत ! अनेन पथक्ल्वमावमेव भेदेन प्रतीतिभेद इतिः 
न्यज्यते । पव रामसर्मापदागच्छन्त्यास्तदान्ुकूह्याखभ लक्मणस्याताह- 
र्गुणत्वं च निरूप्यात्मानमधन्यं मन्यमनाया महान्‌ नव्दा जतिः # 
पुनस्ताद्कगुण्यास्य दशनेन शंजातस्यानन्दस्य ख॒ एव॒ निदः पोषहे- 
तुः संवृत्त इति ज्ञेयम्‌ । एवं तदृशं नानन्तरयुत्तमाङ्गनासमुचितर््रार'खाध्वसा- 
दिभिः तद्युरतोऽपवर्तमानमा्मानं पदयत्तस्य किचचित्षजातं चित्तविकछर- 


१८ आश्येचुद्धमणौ 


॥ 


ख््मणः--प्रविक्रमिदमाचरितम्‌ † यदेषा. 
आचारानदु चरता तपधनानां 
सावज्ञं परुषतरं मयेक्षितापि । 
 स॒व्रीटा बदनमधःकरोति कम्पात्‌ 
उत्तसम्रगलितषदपदेन रध ॥ ८ ॥ 


सलुभावसमुखन.लक्ष्य कृतार्था पुनः ततक्षणदेव तस्य सा्ज्ञं पर्षतरं ट्ेप'त- 
मर्लोकयात्मजुमगापरिज्ञन,व्‌ तस्यालुरागभङ्गमारद््य विशेषतो तठ दिभिः 
आन्माचुगमं स्फुटतरं अ्रकास्य तत्पुरतोऽतिष्ठन्‌ । बलां नारश्तीत्यनेन तरला 
दःनामाधिकंस्मेवोक्तम्‌ । इनरथा विल'सयनेरित्यनन सावनज्ञपरुषतरदृष्टिपातात्‌ 
ूर्मुदतस्य विलायेोगस्यासमवः प्रसज्येत । अथ सरौमिच्निः स्वनव्य{वारवि- 
रुद्धं ।नशाचरीज्छापारं नर्य निरूपयति- धलिक्रुखमिति ॥ स्र्यक्षेण 
इृद्यमानमिदम्‌ आचरितमाचरणप्‌ । मवि निष्ठा । प्रतिकूलमस्म्या- 
-पारस्यात्यन्तविस्द्धम्‌ । कथं विरोध इन्यत अह । य्व यत्त एषा 
इदागोमरप्यमष्य सहखा ददस्माना अविदितकुलनामययाटिका तपोध- 
न'नामन्वाराननुचरता मया सवन्ञं परुषतरं चेःक्षतापि सर्व्र्ा कम्पा- 
द्वेताः उत्तसेभ्यः शिरोऽलकारमूतेभ्यः कुखुमेभ्यः प्रमङ्ताः भ्रच्युनाः पूर्व 
परिम्लादले'डपतयवस्थिताः षट्पदा यस्मिन्‌ । अत्र कम्फातिरयना- 
जुभवेन खाव्व्चातिशायो गम्यते । तेन मूर सह वतमाना बदन- 
मघः करोति । अच्रयेमुखत्वेनान्ुमविन वकत्तिशयो - गम्यते ॥ 
यथेक्त--- 'दुराचारादिभिनंडा षा्टर्चाभावस्तमुचयेत्‌ ।! सार्चक्ताङ्ञा- 
वरण्वेच्यापे सुखादिभिः ' ॥* इति । तंडासाध्वसातिश्चयेननुरागात्तश- 
यः प्रकाश्यते तयोस्तत्कायेत्वाच्‌ .॥ तपोधनानामिति ॥ परमत्र 
सास्पदत्वशुणयोगाच तपसि धनशब्दोपचारः । खवस्यैव हि घनं त्रमास्पदंः 
अवति । तपस््रिनां तु तप एव्र परमप्रमास्पदं भवति । अतः तेषां 
तदेवे चनम्‌ । अनेनाथकलत्रादिगिषयाभिकुषो निरस्तः । तेन तदाचारा- 
उंदिच्छविनेऽपि तदभावः प्रकाश्यते ! आचारान्‌ यमनियमादीन्‌ तदङ्गभू- 
तां स्त्िषव्डम्नानार्दाश्चाजुचरता तद्दसुतिष्ठत्रा इत्यनेन तपश्चरणचिह्नमूतज- 
खावल्कखदिषारणे पदयन्त्या अस्या मदन्तिकागमनं मत्पुरतोऽवस्थानं बाद्धचि~ ` 
चम्‌ + त्त्रायि कमनीयेवेषामरणमात्मरमणमिवै्वमूतं -मामवरेकयन्त्या ` यदिदं 
जकदििरमारायश्रकछनं तदत्यन्तं विरुद्धमिति द्योतितम्‌ । तत्राप्येवं 
विख्खन्ती निन्दायमेमीदिता आत्मकान्ठेन सादरं प्रक््यमणेव पुवस्मादेषि- 





“-अथमोऽङ्कः. | क 


श्णखा-- (स्वगतम्‌) किं णु खु अअं वि भणिस्सदि; द्यैदु 

एत्तिअं दाव कहरस्सम्‌ । (पक शम्‌) अञ्ज, इदो दाव । 

,: कि ५0. 8 खद अयमपि भणिष्यति, भवतु  पतावत्तावव्‌ 
कथयिष्ये । आर्य, इतस्तावत्‌। 


छक्ष्षणः-न समाधिः सखीषु रखोकज्ञः । (तूष्णीं गच्छति) | 


॥ 1 





कतर यरद कदिमिरात्माुगमातिञ्चयप्र्ठाश्चनं करेति तन्महन्तं मि्न्धं चा- 
तयति ज पुनर्निवर्तयेदुं पर्षं पर्षतरं च वीक्षिता निजपेयस्रा प्रणपाति- 
शयगर्भंचिलोक्यमनेव यदात्मानं तत्तद्विलासस्पदं करो तदत्यन्तं 
देन्यमापद्वति । यथा यथा क्रमेण मया बैरग्यातिशयः भकठ्यते तथा 
तथे रागातिशयं विभ-वयमि तत्तदेतव. क्चदभि न द्वम्‌ । 
अथ  निजाचरी ` एवे विंलासविेषैः प्रतमानापि उत्पन्नवस्तल्यानुराग- 
स्यानुदयं स वज्ञ िपातादयनुभवैरनुमाय चिन्तयति ~~ ` कि च खटल्वय- 
मपि मणिष्यरनीति ॥ रामेण यथेक्तं तथेव वा, उतन्यथेव वेत्यर्थः । 
एवं निरूप्य जयतवा्यं इन्येवंरूरं समुद(चारं कवुमुपकममाणा प्रयाणोन्मुखं तं 
ष्ट ञआभिधुरूयसंपादनगप्रकारं मनसा निधःरयान-भव्रत्विल ॥ 
भवेतुशब्दो मानसनिश्वयम्दे । ` तावस्पमम्‌ एतावन्मात्र कथतेष्यामि । 
यावता वचनेनाभिसुधरं लभ्येत । पश्रादाभिमुख्ये संजम्तेऽ^लषितं 'नि. 
चेदयामीति भवः ॥ आये इतस्बवत्‌ ॥ अगम्यतामति शेषः। किं 
चाङ्मत्रेण'प्येवं भूतं जनमनभिनन्य {जग मेषमीति मावः 1 एवं तन्या- 
वेष्टावेशेषेः वचनवेशेषेण -च अत्मवित्तवेलोभनर्थं दुरध्यवस्तायमवग- 
म्यानया सह॒ सभषणमपि भसक्तनुप्रसक्त्या सानुबन्धं सन्‌ प्रस्वृतकः- 
यस्य नियमघ्य च भङ्गमपादयेदति निश्चित्य पुनलकरत्तानुमरिणा- 
प्यस्यःमवस्थायां प्रतिवचनं न दातन्धमित्यष्यवस्यते-न समाधः 
स्ीप्विति ॥ कको लेक्रवृत्तम्‌ आगतं प्रत्त स्वागतवचनादि । समा- 
धिस्तं न जनाति ।! यये समाशधयुक्तपुरषनिष्ठ एव तद्धेवुका लज्ऋ्र्ता- 
न्तन्चनाभवः तथापि समावरव्यभिचारण तद्धेनृत्वं दर्शयितुं तशरेपोः 
युज्यते । यदि समधत्त उेकक्ञत्वसपि नण्च्येव 1 ति तदभाः 
वेत्य पुरषनेष्ठत्वकथननेति मावः । अल्त समाधिज्ञब्देन समाध्यवग्थायोत 
ग्यत्वप्रवोच्यते । न तत्के समाधयेगः 1 इतरथा “आत्मनं न 
परं वेत्ति योगी युक्तः समधिनाः इति न्यायिन' स्वपराविभागज्ञनाभावः 
भखज्येत । अत एव ज्जीष्विति रोद्छृत्तक्ञानामावस्य विषयानयमः क! 


२० आअयंचूडामणौ 


ञुषंणखा-( किविदलगम्य ) अज्ञ असदिसं विअ अस्वर 
सरणासदस्प उवक्खणं इत्थिभाजणस्स 1 ` 


आयं असददामिव आयस्य शरणागतस्य उपेश्चणं खी- 
जनस्य । 





तः } एतदुक्तं मवति-तपस्विनां ल्नीविषयं ठेोक्वृत्तान्तज्ञःनं नस्तीति 
रति वचनदानामविन न क्शिदष इति । समाधनाम उपा्षकत्य 
यमनियमद्यङ्गमप्तकखाघ्य उपाल्यनिष्ठश्चित्तल्य उच्यते । यदुक्त-~- 
°यमनियमःसनप्वनायामाः प्रद्याहृतिः सहैव धारणया । ध्यानं चपि 
खमाधिः प्रेन्कन्यङ्गनि योगयोग्यानि ॥ सत्यमर्दिष्ठा समता धृतिरस्तेयं 
क्षमाजव्र च तथा । वैराग्यमिति यमः स्यान्स्वाध्यायतपे;ऽभनःबतानि तथा ॥ 
खन्ताषश्च सक्चचो नियमः स्यादाघनं च पञ्चविधम्‌ । षद्मस्वस्तक- 
वज्जकमद्रक्वराहयाः कमात्तदपि प रेचकपूरककुम्मकमेदाल्तिविधः प्रमन्नना.- 
यामः , सुचदृक्षिणयानिकम़थानयेद्धमया च मभ्यगया ॥ सस्थःपयेच्च नाच्येत्येवं 
प्रोक्तानि रेचक दीनि ' षःडशशतद्रि गुणचतुष्ठ शकमन्नागि तान च करमशः ॥ 
वचित्तात्भेकधृतत्य प्राणस्य स्थानसहतिः स्थानात्‌ । प्रत्याहारे ज्ञयः चैत- 
न्ययुत्तस्य सम्ग्रगनिरुस्य ॥ स्थानस्थापनकमं प्रोक्ता स्याद्धारणेति त- 
्वज्ञेः । यो मनसि देवताया भावः स्यादस्य मन्त्रिणः सम्यक्‌ ॥ सखं- 
स्थापयच्च तत्रेव्येवं ध्यानं वदन्ति तत्वविदः । खत्तामात्रं नित्यं दम 
परि निरश्षनं च यत्प्रोक्तम्‌ ॥ प्रविचिन्त्य च यत्तस्मिन्‌ चित्तलयः स्यात्ष- 
माधिरटृष्टः ॥` इति ! अथ निशाचरी तृष्णीं गच्छन्तं तं सामप्र- 
ये.गाखाध्यं मन्यमानाद्टसङ्क'जनकेन मेदेन "प्रयन्नः सवथा कायो म- 
तिमद्धिमेनीषिते । यावद्भलानुपेकष्यत्व दभिप्रतघ्य वम्तुनः ॥° इति न्यः- 
येन॒ स्वाभिमतं साघयिवुमध्यवस्यन्ती किचिदनुगम्य साभिप्रायमाह--~- 
आर्येद्यादिना ॥ शरण. गतस्य च्रीजनस्य उयेक्षणमार्यस्याघररमि- 
व॒ न क्याचदपि शरण गतेपेक्षणं सष्टरं विशेषतो राज्ञां तन्नापि भवदट- 
दवन ततेोऽपे धमनिष्ठ्य भवत इत्यभिप्रायः । एं रक्षतृगतं विक्ेषमुक्त्वा 
रद्म्तं दिसेषमाह--शरणागतस्य खीजनस्येति ॥ शन्रुराप शरणागत 
छत जपेक्षमीयः किं पुनरन'थल्जीजन इति मावः ॥ अस्शशापरवेदि ॥ नि- 
खये खदखपि अ्ह्मिवेत्यु कत तच्चत्तानुवतेना्थ न केनाप हेतुनास्महेपक्षणं 
छटञभित्ति भ्रतिमातत॒ । उयेक्ष्यामहे च भवता वयं अतो भवद्हुमानादषटश्च- 
स्वलेव बन्ु शक्नुम इत्यमिप्रायो व्यज्यते । भत्र व्यच्नविशेषमनुक्सैव शर. 


प्रथमोऽङ्कः । २१ 


र्ष्मण$- न हि नहि, मयोपेक््यते भवती सांप्रतमवस्थान्तर- 
सोचनीयस्य गुरोरलङ्कनीयेन शासनेन खद । 

शूपंणखा- जई एव्वं, इमं वि जणं अंतरेण आण्णा गुरुजणस्स 
ण खु दाव उवक्खणं अरुहदि । 


यद्येवम्‌, इममपि जनमन्तरेण आज्ञा गुरुजनस्य न खट्ट 
तावदुपेश्चषणमदहंःति । 





णागतस्येत्युक्विरेवेभू+ तस्या दुरभिप्रायं सूचयति } यदि खाक्षदेनं अरति 
स्मर्ंतागख्पं व्यश्रनपिशेषं निवेदयामि तता विरक्तप्यास्याव्यन्तमुपेकषैव 
भवेत्त्‌ । अनः शारणागतस्येदेतावदमिहिते तन सूचितं व्यघ्नविरेषमसौ 


स्वयमेव एृच्छति-- कस्ते स्यञ्चनविभेष इति ॥ अनेनेवमनुयु- 
का यदि मदीयं व्यसनमपाक समथःऽखि तदं व्यामीव्युक्त पुनर 
सामथ्मप्रषङ्गभयात्‌ परतिज्ञध्यति-- सवथा ते व्यस्नमपाकारष्या- 


मीति । तदविलम्बमुच्यतामिद्युक्ते सद्यनह्गतापरूपमिदं मद्यघनं नि- 
वेदयिष्यामीति ततः सलययवचनर्धरक्षणपरत्वादनिच्छन्नपि मां परिमहीष्यती- 
ति । एं तस्या अ्मनोपेक्ष्यमणाया अप्यनुगच्छन्घ्या व्यवह्‌राविशेषेण 
दुरमिभ्रायं विज्ञाय व्यनविरषभघृषटैर तदुपप।दितसुपेक्षणस्याखदशत्वं॑नि- 
षरघति-~ नः हि न हीति ॥ च दि न हीति द्विवैचनेनःसटशत्वं 
दङ्कितुमप्यशक्यभिति दशयति । न हि न हल्यनेनैवाथदुक्तदुक्तमुेक्ष- 
णत्य॒ योग्यत्वं हेवरुनोपपाद्यितुं प्रतिजनाति । भवती मयोपेक्ष्थते य- 
त्त्छाम्प्रतं युक्तमेव व्यथः । कुत इयत आद-अवस्येति ॥ युगे: शासनेन 
इते तरतीया । इह ्विषयाविेषानुक्या गुरुशासनं आखनवुद्धयै बचु्ठेयम्‌ । न 
स्व्र विषयविक्ेषपक्षयेति दरयति । ननु करणागतरक्षणमपि तद्वदेव कर्दव्यमत 
अह-अलङ्कन येनेति न दि कपतैव्यान्तरमपयेक्ष्य गुरशाखनं लद्खनीयं 
भवतीद्य्यैः । अल्हरमयेनेखविशेषाभिधनं नियोःज्यविसेषपेक्षया देशक्- 
लायपरक्षया वा गुरुशासनं न लदह्नीयमित्ति योतयितुभे । ननु यावदनु- 
षितयुखनिीगः कृनङृत्यतामुपयाशि तावदहं प्रतिपाख्यामीत्यत भद~ 
अवस्थान्नरश्चोचनःयस्येति ॥# वनवाखत्मकेनवस्थाविशेषेण चोच- 
नीयस्येति । अनेन यदेवायमवस्थान्तरमत्येष्यति तावत्‌ ममर तत्पस्विरणमे- 
कमेव धमे इति दितम्‌ । अथ तद्वचनेनैव ठस्य गुरुनियोगार्घनलमव- 
वायं नाथो निशाचरी निजाभिरुषितगोचरं गुखशासनं निवेदयितुमुपक्र* 


मते-- यदेवमिति ॥ यदि गुरंशचासनस्य स4थ।ऽलद्खनीयत्वं तदं शरणामठ~ ` 
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छक्ष्मणः-(सरोषं) आः कस्तावन्मामाज्ञापयंति । 
श्ूणखा - (भयं निरूप्य) पादु पसीददु . अञ्जो । भच्नो 
एव्व रामो आणवेदि 1 
सीदतु प्रसीदत्वार्यः । आर्यं व राम आज्ञापयति । 
टक्ष्मणः- (स्वगतम्‌) हन्त पूवैमनया दृष्टः खस्वायंः, मवतु, 
सादयामि गुरुवचनयुहूतेमाजनीभूतामत्रभवतीम्‌ । (मका- 
दम्‌) भद्रे किमाज्ञाप -यायैः | 


भिमं जनमन्तरेण.9ङ्कस्थ भवन्त प्रात या गुननस्याज्ञा साप नेो)क्षणमदेती- 
ति । तावच्छब्यो ऽवधारणार्थः केनापि हतुने पेक्षणं नरदत्येव । शरणागनत्वेन गुबो- 
था चायं जने.ऽनुप्रहतन्थ एतेन मावः । अथ पूर्॑मेव तस्या निबेन्धात्तिश्चयेन 
संजातनिदः समति; पुनस्तदभिमतसंपादनमेोचरं गुरुनेयोगमाकण्ये कृपितः 
मराह-आ श्ति ॥# अ' इति केये ! “आस्तु स्यत्कोपधीडयोःः इ- 
ति । च्छो गुरुजनो भ्रतृपदिचणा्थमेवं वनं प्राप्तं मामन्यस्मिनननुचिते 
` कर्मणि अन्ञाप्रयत्ति ! दहितोपदश्जिखाभावात्‌ तस्य गुदत्वमेव नास्तीति भा- 

॥ कस्नाव(दवि ॥ नियमेवार्यस्मःपे वतमानस्यानवसिततदाज्ञालु- 
छ नस्यान्यमुखेन.यकतृकं मध्ये कार्यान्तररिज्ञापनमप्रसङ्गाव बुद्धिपथं न।ध्य- 
रश्चव्‌ यतस्तेनान्यबरुद्धया केपः संमवनीति भावः । केकेयीदुव्यापारश- 
येति केचिद्दन्ति ॥ मय निरूप्येति ॥ अतेपगेों धात्वथासुषत- 
क एव । निद्यदुष्टभय्करसत्वजःतायाः निखिल्जनभयदायिन्या अप्यस्याः 
कोपावस्थायां तदाकारो भयजनषेऽभूत्‌ । अनेन तस्यापरिच्छेदयग्रभावत्वं 
गम्ते । एवं फषणमन्रं भग्रविवशा भूत्वा गुरुदाब्दाथन्यथाज्ञानमेव के. 
पहेवुरिति ज्ञात्वा ` तत्वनिवेदनेन तद्धममप्नदं तस््रादे प्रथयते -प्र- 
सीदतु पलीदत्विति ॥ अत्र द्विवचनेन प्रसादाग्रहातिश्चयो गम्बते ' गुरज- 
नशन्द्‌भिप्रतमर्थं स्पष्टीकरोति - आर्यो राम पवः,ज्ञापयति ॥ मवन्तं प्रि 
मन्सुखन -यत्किचित्कतेव्यं कमन्तरमान्ञपयतीति योज्यम्‌ । इतरथा ज्ञापनस्य व~ 
दैष.्तवं न घरते 1 एवकशब्देनान्यथा कोपं मा कृथा ` इति गम्यते । भ- 
यृ तद्धचनददेवयस्यज्ञेयवगम्य सखरुजमाद-- ` इन्त पूर्वैमिति ॥ अ- 
"इषकिश्रस्यकःरित्वेनानया परिच्छिन्न इति कजा । इन्ठद्यनेन कष्ठ मय) 
अान्तप्योरयज्ञाखगसविवेकनिमितेन कपपल. ` निरस्तमभूदिखछनुतापःत्मकः खेदे 
“्कङ्यत + खडन्नन्देऽववपरणे # दष इतिं 9. दशनं ` सरु'पस्यःध्युपलक्षभ- 
+म्‌. भूवं कृतस्याबमःनल्य- मरघादनमेव- ` प्रोयन्चिल्तमिव्यभ्यवस्यति-- श 


प्रथमोऽङ्कः । २३ 


शर्पणखा--युणोदु अज्जो ! -श्णोत्वा्यैः । 

क्ष्षणः--अवदहितोऽस्ि । 

श्ूणखा--अजञ्ज मए सह अत्तणो परिअरणं अन्जरामो आण- 
वेदि । | 


आयं मया सह आत्मनः परिचरणमायैरामः आ्ञाप- 
यति 


रक्ष्मणः-(दस्तं परब्रय,) पद्य- 





साद्रयामीति ॥ प्रषादन देतु- गुरुषचनमाजनीभूतामिति ॥ 
भवच्छब्दः प्रशस्यतमे युष्मदथं प्रदः । अल्ाववक्षित्वा युष्मद भर. 
श्षस्यतमत्वविवक्षथवात्र मरत मत्युच्यते ! अस्याः प्रशस्यतमत्वे गुरुवचना- 
स्पदत्वमेवे देतुः। एवं स्वेयमेव निरूप्य तां प्रघादयति-- भद्र इ 
ति ॥ गुवाज्ञपण्चभूतत्वेन स॒ङृनपरेपाकशचालनि हदानीमा्यः कि क. 
मन्तरं मया कतेव्यं तवन्मुनज्ञपय्तीति । अथ निशाचरी तदव. 
नेनामिरुषितविद्धिद्रारभूनेन छनार्थावधानं प्राथयते-- ग्छणोत्वापे इ- 
ति ॥ अनन क्यस्य गुश्नरतेन श्रष्ग्रतं प्रकारयते । अथ कृता- 
चधानं प्रते गुवज्ञां निवेदग्ति- आयं मया सहात्पद्धः परिच- 
रशम्रयेरयाम आशापयनतातिं ॥ अत्र माव्रातिन मम परिग्रहमान्ञा. 
पयर्त त्युक्ते मत्परप्रहं गुरपरिच ग्राव रोधिन मत्वा पूत्रवन्मामुपक्षेतेव | अतेऽत्य 
यदभिलाषतं युरप्ररिचरणं तत्र॒ साद्‌ य्यसफदनमव युवाज्ञागोचरत्रन नि- 
वेदनीयम्‌ । अनोऽनेन दारेण लब्पसक्िध्राना पादप्रसारिकन्यायेन कमेणा- 
भिकंषिनं साघयिष्यामीयेवेभूनेन दुरभिप्रयिण" साक्षत्स्वाभेमनगो चरत्वेन 
गुकाज्ञ निवेदनं न कनम्‌ 1 तथा चेक्त-- व्यस्य यस्य हि यो भावः 
तेन तेन प्रविश्य तम्‌ । ` स्वय तद्धावरसयुक्तः किप्रमात्मवद्यं नयेत्‌ # 
इलि । अयं च वोक्याथैः । एुकमेवायपरिचरणे सहायान्तरभवन परिखि- 
जः शरणागतामम जन दष्टा करुणाद्रहृढयः सत्‌ एव व्य्राजज्ञपत्‌-- हे 
लक्ष्मण , त्वया परिचग्गे निजनियमनिवेतने च सादाघ्या्थमेषा परिग्रह्य- 
ताम्‌ अनेन श्रेगोद्धयं भावध्यति यदस्या अनाथायाः सनाथत्वं ` य भवतः 
सादाथ्यकाभ इति सद्वचनादुच्यतामित्ि । "एतत्सव मया सहेव्यनेन सू- 
चितम: ॥ समर इति ॥ न केवलपाकःरत एवाभिरामतवं किन्तु दया- 
मष्ुयादिदुणगणावकषेरपाति दर्वितम्‌ । मय ` सोमितिरयुचितकमगे(चर 
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वासो वल्करमास्पदं बिटपिनो वन्यं शरीर'सतिः 
श्चय्या द्‌ भक्ता प्रसाधनपयां वर्षी जटानां भरः । 
बा फं बहुना घने वनमृगन्यायस्य न स्व पदं 
सारङ्ञाशषि तपोरतः क तपसां रच्रः क्र सङ्सपजः ॥ ९॥ 


तेनार्यस्यज्ञःपनं न संभव्रतीति निरूप्य वचसा निषेधे काखविंलम्बमसह. 
मनः विस्तारितपचच'्ुरस्य हस्तस्य परावर्तनेन निषेधे कृनसखमयेन तदभित्रतमर्थ 
निषेधरन्न'ह--कास हत्यादिना ॥ ह बल अ त्महितवेदनः समर्थे । अ त्महि- 
तान्न नमेव स्फुरीकरोति- उन हइत्या्रिना + अत्र यच्छब्देन सद 
मम इद्यष्याहारः कायः । यस्म मम वने निव्यं निरास इव्यथांत्‌ सि- 
व्यति । सोड्दं नं तव पदमिति वाक्रपयवसानम्‌ | अत्र हेतुं संबो- 
धनेन द्यति - सारङ्खश्चीति ॥ सवङ्गघुन्दरि सोन्दया।दगुणमेपद्‌ 
सुररेकनिवाच्ाहौया भवत्या नव्यं वने वतेमानोऽदहं कथमनुगग'लम्बनं 
स्याप्रिति भवेः | यदि वनेऽ्प्रे मेःगयोरप्रवेनवसंपन्ना भरेयं तदहं व- 
नव्रासे ऽप नालन्तं दोषमवदेत्‌ तदपि नेवभिद्यह-- वनस्नुगन्धाय- 
स्येति ॥ वनभृगघ्य न्याय इव न्याय आचारो यस्यात श्रिग्रहः । 
कड ःसृगव्यवच्छदाथै वनराञ्देन विशेषणम्‌ । नगरादिषु कीडाथं लालि- 
तानां दहरिणादनां स्वदुनमक्षीरया्वादो लभ्यते । वनसरुगस्यरायत्तरमेव 
विश्रमोति । यस्य मम पष्षतमें मलिनं िग्श्णस्ननादिभिरद्र॑कनं च 
वल्कलं वासः ! सत्र मुख्यस्य वाख्चसेःऽभाव एव वनखान्यायत्वमभिव्प्रन क्ते । 
वपैवातातपहिमादिष्वपि विरपिन अशस्पदं गृहम्‌ । अन्छन्तदश्द्रिरपि 
विवर्जितं चन्यं पणमूलफलादि शरीरस्थितिः स्थिनिशन्देन तन्साधनं ल~ 
क्ते ॥ शय्या दभेलनाने 0 वनवःचिनां संनहन थल्विशेषे ऽपे श्- 
यनार्थं न रुभ्यते ॥ अपां वर्षति ॥ त्रिरवणस्ननेन जलभरारावर्ष- 
मक्ञीलो जटानां भरः भरसालनमलङर३ | | अत्रि मुख 7लङ्'राभमव एव 
बनमृगन्यायत्वम्‌ । उक्तानां वासे गृहादीनमिकष्यैवामावः पर्याप मम ल. 
दङुरामानालम्बनत्वं साघयितुं छि पुनः सर्वेषम्‌ । अनेन निमलसु कम रदुकूक- 
बं समभमयप्रासादादिस्वदुनमक्षीरादिस्दुनरजश्ञय्नीयग्ल्ञाभरणादय पभ गतमुचै- 
ताया मव" स्तत्तार)ग्वमवखषन्चो ठ कोत्तरषान्दयदिगुणशारी पुरुषव्रर एवा- 
डुर मपत्रं भवतोति ग्यत्तिरेको न्यज्यते । ननु यस्मिन्ननुराग उत्यते स परि- 
श्रह्यः उत्पन्नश्च मम॒ भवद्राचरोऽनुरागः ¦ न ।ह रगेत्पत्तिबिदिषपा धीनेश्षते । 


ष्वव 


यथोक्त-- “व्यतिषजति पद्‌।थानान्तरः कोऽण, हदः, न खद बहदस्पाधीन्‌. 
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शरूपणखा--अखीअं अखीञं एदं । णं सो अज्जो अज्जाए सह 
वत्तदि । 
अटीकमटीकमेतत्‌ । नयु स आय आयैया सह वते । 
छश्ष्मणः-- भद्रे न जानासि परमाथतो वत्तमार्यस्य | 
शूपणखा- किं किं । | 





प्रतयः सश्नयन्ते ° ईति । अतः किमनेनायेग्यन्वस्मर्थनेन, सर्वथा मध्यं ल- 
त्परिचरणमेव रोचतेतरामत आदि बहुना न मम त्व पद्‌ 
मिति ॥ अस्मिज्पि घाध्ये वासो वल्कलभित्यादि हेतुत्वेन संगच्छत 
एव । बुद्धपूवकमेव महनीय वासेगहादिकं परित्यज्य वनं प्रा्तस्याङ्गाकरतजटा- 
वल्कलादिषारणस्य तपस्विवममवलम्न्य वतेमानस्य ममन त्वं पदं संसर्ग 
स्पद्‌ न भवसात्यथः । भव नाम तवाहं पदमिति बुद्धिः न त्वत्र विवदामहे 
खवेधाह त्वा न परिगृह्णामि ॥ [क बहूनेति ॥ बहवोऽत्र हेतव उक्ता 

चक्तव्याश्च बहवः सन्ति, किं तत्कथनेन कारविंखम्बापादकेन ! अनेन तन्नि 
चासनत्वरा प्रस्तुतकाय।त्सुक्यं च दशितम्‌ । एतदेवार्थान्तरन्यासेन समर्थयते-- 
तपोश्तः क सङ्कट्पजः कति ॥ यथा वाताश्नरवणमपि परस्परं इु- 
कुंभं तथातिदूरदेदावतिंत्वभ्‌ । अनेन तपस्षङ्कल्पजयोः परस्परान्वयाये ग्यत्वं 
द्शेयति ¦ अत्र॒ तपोभृ्वघामान्यस्य सङ्कत्पजसबन्धाभावात्मकेन सामा- 
न्येनात्मनः तत्संबन्धामावः खमथ्यैत इत्यथान्तरन्या्चता । यथोक्त--"सा- 
मान्यं व! विरेषेः वा यदन्येन समथ्य॑ते । यत्र॒ सोऽथौन्तरन्यःखः साधर्म्ये 
तरेण वा ॥ इतिं । न चात्र विषमालङ्कारत्व, सिद्धसमन्वययेद्रयो्यत्ायुपपयमा- 
नताप्रतीतिः स प्रथमो विषमालङ्कारः ! एतच कदं वनमिदयत्र वक्ष्यामः । तय- 
सां श्तुरिखयनेन भक्स्याः परिग्रहो मम तपोभङ्गमावहति यतः अतस्त्वां न परि- 
गृह्णाति दश्यत । अनन ऋछुक्रन्‌ क्प्रचरिं तपस्व वमणाते वक्ष्यति 1 अ. 
लीकमखीकमेतदिति ॥ यदिदं मत्परिग्रहस्य तपोविरोधित्वमुक्तं तद्‌- 
सखल्यमेव । अवघाराणाथ पुनवचनम्‌ । अत्र देठुमाह-- ननु सख आ- 
ये आयथया सह वतत इति ॥ यों गुरुनियोगमङ्गीशत्य ठपरस्वि- 
धपेमाचरति सोऽप्यायेः धमो धर्मविचारनिष्णतः वामाङ्निषाशन्या आर्थ 
या सह नित्यं रममाण एव वतेते । गुरुनियोगं विना भातृलहदेद वनं 
आप्तस्य भवतो मतपरिभ्रहेण तपेविरोघः शड्धितुमपि न शक्यत इति भाव; ४ 
अथ सामित्रिः पूर्वोक्तमेवात्मनः सबन्धानहत्वं स्मारयितुं भदे इति धंबो- 
जयति । सवेगुणख्पन्ने तवायं मत्परृप्रहनिबेन्धो न शोभन इति मावः ॥ 
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२६ आश्यचूडामणो 
छक्ष्मणः-यावदायेस्तीणैप्रतिज्ञः ` प्रकृतिमण्डरं गुरुजनं. भरतं 
च न पड्यति, तावदेकमेव धमेमवछम्बते । 

शरुपणखा--जई एव्वं एत्थ सा छि करोदि । 

यद्येवमञ सा किं करोति । 
छषष्मणः -- यदहं करोमि । 
शुपणखा- जद अज्जं सा उवअरदि तदह तुमं वि अदं उवअरि- 
` स्सम्‌। 

यथा आर्यं सा उपचरति तथा त्वामप्यहमुपचरिष्यामि । 





आर्यस्य वृत्तं परमार्थतो न जाना इत्युक्ते फ च्छिमिति संश्रमेणत्या 
पृष्ट; तक्चक्रेदयति-- यावदिति ॥ चुर्दशचसंबत्परान्‌ तपोघनधममव- 
लम्ब्य वनवासं करिष्यामीत्येवरूपा अतिन्ञः तीणां येन सरः ताइशः 
वियोगपरिखि्न'नमात्यञहृद्धव्या्दन्‌ गुरुजनं च ऊोखल्यादीन्‌ वमिष्टदी् 
विशेषतो राज्यभारपारखिन्नं भरतं च न पद्यति तावेदेकमेवथक्ा- 
मासुबन्धरहितं घनेव । अथवा गुडं नयोग-नुष्ठानास्मकं घमेमालम्बते ॥ य- 
देवमिति ॥ यदि कामानुभवमुरेकष्य गुरुनियोगानुष्ठानरत एव वतेते तर्त्र 
खा किं करोति तस्याश्चरतरमपि विद्यमानं तृतीयाप्पुरुषाथादन्यत्‌ काया- 
न्तरं न स्फुरतीत्यर्थः । यदं करोमि खाप तदेव नान्यदिति वाकयपर्यवसानम्‌ । 
अयर्माभप्रायः न खट भाया मतृनमीपेः कामानुमधं विना किमर्थं निवसतीति 
चोद्यस्वकारोऽस्त ! यतः पतित्रतायाः पतिपरिचरणमेव परमो धमः ! 
किञ्च दम्पत्याः सहेव धमोनुष्ठानं विदितम्‌ । अतो नायमनुयोगः । यथे कं-- 
'दानात्प्रमृति या नारी कमणा मनमा भिरा । परतिनता भवेनिव्यं या- 
वदायुः घमादिता ॥ सा भतखोकानःप्रोति यथवारुन्धती त्तथा । नास्ति स्त्रीणां 
पुग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ ॥ श्शरष्ते यद्धनोरं तेन स्वगे महीयते ।? 
इत्ति \ ` अथ निकाचरी तद्वचनदेव कञ्धावसखरेण. निषेवणात्मकेन साम- 
विकिथेण त॒ व्चाकत्य निजाभिलाषतं साधयितुमष्यवस्यन्ती सीतावदात्म. 
ओोडपि तावन्मन्निण परितोषं दयति । यथा आर्यं सा कामानुभव- 
 भनपेश्षय : चयेुद्धयेवोपचरति तथेवाहमेपि त्वामुपचरिष्यामि । न हि प- 
रि चरण्मात्स्य : तवोविरोच्त्विन्‌ येन तत्प्त्यादिश्येत्त अतस्तावन्मान्रस- 
सुगृद्धात्विति : अ्रःवायां वाक्यपयंवखानम्‌ 4 अत एव्र इदमपि प्रथन. 
प्यर्निंति व॑दव॑तिः । ` अथः समित्रिस्तदभिभ्रायं ` ज्ञत्वा. अत्यादिक्नति-- अ 


` प्रथमोऽङ्कः । २५ 


रक्ष्मणः-- भद्रः इदमपि प्राथेनीयम्‌ । पर्य-- ` 
यतते यस्य निष्कृत्यै जनः सर्वोऽपि बुद्धिमान्‌ । 
दास्यं तत्स्वयमिच्छन्ती मुग्धा तवं युग्धलोचने ॥ १० ॥ 
शुपणखा--अञ्ज किं सिणेदो तुक्दि गुणदोसाणि । 
आये किं खेहस्तुख्यति गुणदोषान्‌ । 
लक्ष्मणः-(आत्मगतम्‌ ) एवं व्याहरन्तीमेनां किमिति भ्रयादि- 


दे श्नि ) एवंभूनं दास्यानुमवं नादंखीति संबुद्धयमिभ्रायः । इद्म- 
पि प्ाथनीयम्‌ ॥ अपेश्चन्दो गर्हायाम्‌ 1 "गही समुचयप्रश्च शङ्कासभावना- 
स्वाप | ` अत ककुविंदिष्टेन गमम राक्षेेण निषधोऽवगम्यते । “भिन्नक- 
ण्ठो ष्वनिः प्रज्ञैः काकुरित्यभिधीयते । उपहासककुश्वेयम्‌ । अत्यन्तग- 
इंणीयमिदं दास्यं नेव प्रार्थनीयमिति तत्पर्यम्‌ ॥ पर्येति ॥ अत्रा 
स्या प्राथनीयत्वे मयोच्यमानं हें सावधानं निकू्पयेत्यथंः । हेतुमेदाह-- 
यनत इत्यादिना ॥ यो बुद्धिमान्‌ जनो भवतीव नाज्ञानभूयिष्ठः ख 
जनः सर्वोऽपि न केवरं ' कतिपये जनाः इत्यपिरब्देन गम्यते । यस्य दा- 
स्यस्य दैवात्‌ सजातस्य निष्ठृत्ये प्रतिक्रियां क्तुम्‌ अ्थौदस्रजातस्य प्राग- 
भावपरिपाङ्नाय च यत्ते । अद्यापि भ्रत्यक्षतो यतमान एव इयते । 
नात्र प्रमाणान्तरं खण्यमिति भावः । तदिदं सर्वजननिन्यं दास्यं न 
भ्राथेनीयमिति योज्यम्‌ । अत्र यच्छन्दवक्चादध्याहृतेन तच्छब्देन य- 
च्छब्दयुक्ते देरयवाकयप्रकारो हेरत्वेन पररामृदयते । यतत एवभूतं॑ दास्यम्‌ 
अतस्तथाविधं दास्यं स्वयमिच्छन्ती । हेतौ शता । न केवरं देवात्पन्नात- 
स्य तस्य भ्रतिक्रियये न यतते । छिन्दतु स्वयमेवेच्छघि वेद्यर्थः । अत- 
स्त्वं सुरधात्यन्तं मूटेव । प्रा्थनानुमितया इच्छया तव मोट यातिश्चयोऽवय~ 
म्यत इत्यथः । मुर लोचने इत्यनेन तव॒ खोन्दयेमेवं बहुमानषदं न तदनु- 
रूपं प्रज्ञनेपुणभिति गम्यते ॥ किं खेईस्तुयति विविच्य विजनात्ति शुष- 
दोषान्‌ । यद्यपि ज्ञो गुणदोषविचारामावे निमित्तमेव तथापि तद- 
ज्यभिचारं द्योतायेतुं तत्कतत्वमारोप्य किब्देन अतिक्षिप्तम्‌ 1 यदि कहो 
अवति तहिं गुणदोषविचारो नस्त्येव । यथोक्तम्‌- "परिवराट्‌कासुक- 
श्यनामेकत्यां प्रमदातनो । कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिलो वि- 
कल्पनाः ॥* इति । एवं इष्टशद्काजनने भेदप्रथेगेऽप्यचुवतेमानां तां दष्टा नि- 
विण्णमान्ः खन्‌ पुनरपि निवतेनोपायं चिन्तयति-- पवमिति ॥ सवथा 
त्वत्परिचरणमेवाभिलषामाति पुनः पुनर्ध्याहरन्तः किमति प्रलादिशामि । 
यदि तूष्णी गच्छामि त्येषा पूर्ववदनुगच्छयेव । एतश भेदभ्रयोगः । सा- 


९८ आखयेचृडामणो 
शाभे । (वर्चो) भवतु दृष्टम्‌ | (अकाशम्‌) भद्रे आये- 
स्य पणेगृहमवेशानन्तरमत्रभवतीमभिग्रेतस्थाने द्रक्ष्यामि । 
श्पणखा--जई एव्वं अञ्ज, तस्स पण्णसारस्स पस्सदो एव्व 
पडिवारदस्सम्‌ । 
यद्यवमायै, तस्याः पणेरालरायाः पाश्वेत एव भतिपार- 
यिष्यामि । 
कष्मणः- (आत्मगतं) अस्तु कामं, नास्यनन्तरायः कारक्षे- 
प! 1 (अकाशं) यदभिप्रेतं भवतु भवय । 


मदने तु नीचजने विफले ए ¦ तुरीयश्वोपायः स्त्रीष्वचुचितः । अतः 
केनोपयिन निवतयामीति स्वयमेव निरूप्य निवतेनोपायमवधायाद-- भ- 
दरे इति ॥ प्रस्तसापूर्वं सनेोघनमभिघीयम नश्य विद्धम्मजननार्थम्‌ । श्रौ- 
मरेपायनेनाप्यक्तम्‌-- “रकष न्मे विवहि च उच्य प्राणसष्टे । गो- 
ब्राह्मणाय दिखाया नात स्याज्जुगुप्यतम्‌ ॥ . इति ॥ (आत्मनश 
धघमेनाशे व्यसने सुमहपि ! दोषाय नाद्धतवचो भवतीह न संशायः ॥ 
इद्यनेन न्ययेनात्राद्रतवचनस्य न दोषः । भमवद्यभिप्रेवं यत्स्थानं त~ 
ताय॑स्य पर्णगृहप्वेश्ानन्तरमागदय द्रक्ष्यसीति ॥ अत्र भवतीभरिति ॥ म 
वच्छन्देन युष्मदथनिदेख ख भिघौयमनेऽे विखम्भजननार्थेम्‌ । अथ नि- 
श्त्वरी प्रायेण एताश्च अचत न भाषन्त इति मत्वा विच्म्भमुपमतः स- 
ङतयति-- यावदिति ॥ यावच्छब्दोऽध्यवदघये ¦ अपिशब्दो वाक्ण- 
असमुचये । भवता त्वरिततरमायंः पणेश्ात्यं नीयताम्‌ अहमपि त~ 
स्याः पणद्यालायाः पाश्वैत णि परतिपाटयिष्ये | पावत एवषद्यव धारणेन 
ततेऽन्यन्र दर्बायसि देशे गमनेन न भवन्तं कशयिष्यामि । कालबिल. 
स्बशेवं सति न भवेत्‌ । अहमिदानीमेव गत्वा का्यान्तराभावात्‌ भ- 
बरत्मरतिपालनमेव करोमि अत आगमने कार्विलम्बो मभूत्‌ । एषा म- 
देकषरणा मामेव प्रतिपाल्य वतत इति करुणया श्ीघ्रमागच्छसििति भ्र. 

` क्िफाख्यिष्ये इत्यनेन दश्चितम्‌ । अथ सोमित्निः पर्णशालाखमीपं शङ्क 
चितं श्रुत्वा भाविनं दंस नुबन्धसुत््यं॑तदजुमननं भति संशयासः स्वयमेव 
विद्धस्यवधास्यति-- अस्तु काममिति ॥ अदि तद्रचनालुमतिन कियते 
तदानीमेषाप्ारयेतु न शक्या । हते त्वजुमननेऽयमेव दोषः यत्पश्वात्ति- 
ाल्याटष्ु सत्छमीपमायास्यठोति । एतदस्तु कामम्‌ । काममित्यनेन भाचरिनः चं- 
ऋमस्यःनिषत्व सुचयति । यथाह (अकामाजुमतो कामम्‌ ` इति । अनयुमतेः अ- 
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शुपणखा- जं अजो आणवेदि । यथायं आज्ञापयति 1- 
(इति निष्कान्त) 
छ््षणः--(सविमरं) परीक्षास्पदमेषा ! कतः । 
केदं वनं वनचरेरपि दुर्विगाहं 
केयं वधूः वरयच्छविचोरनेत्रा । 
हेमारविन्द्मङरन्दरसोपयोगां 
कः अदधत जरधौ करहंसकन्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


चुमननस्य छ ष्यत्वं सम्थेयते- नास्त्यनन्त रायः काट्चप इतति ॥ प्रा- 
येणोपस्थितस्य कार्यस्य कालक्षेपो विघ्नं कुबौणो दद्यते । यतो भा- 
विनः संसग॑स्य॒रिद्चखमावनया स्वह्पमेव संदिग्धम्‌ अतोऽलुमन्यामह ए- 
वानये क्तमिति भावः । एवं स्वयमेवावधार्यानुजानःति-यदिति ॥ य- 
वलये अभिरुचितं तव॒ भवतिद्यर्थः । “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति चतु- 
यी । यदायं आज्ञापयति तत्करोमाति वाक्यपरिसमाप्तिः । अथ प्रथम- 
दशन एवारण्यविरुदधयमितीषत्छ्ञातः तदैव ॒विस्मयोत्सुक्यादिभिः निरुद्धभ- 
सरः घन्‌ अनन्तरं तच्ष्टावचनविशेषादिभिः बद्धस्थेरयो भूत्वा तन्निवतेनप्र- 
ग्यभ्राचित्तस्यालच्धावसर एव स्थायित्वेन यः कङ्काभेदो मनस्यवतिष्ट इदानीं 
सकलप्रतिबन्धकापगमेन लन्धप्रसरावसखरं तमेवालम्ब्य निरूपयति- परी. 
श्चेति ॥ अयमभिप्रायः । इदान; प्रस्तुतकार्यनिवेदनाय त्वरमणेरस्माभि- 
रपरीक्षयेव कथश्चित्‌ प्रव्यादिष्टा । अतः परमेषा यद्छिचिदभिस॑धाय 
इतस्ततः संचरन्ती परीक्ष्यैव यथेवमेवास्मत्समीपमायास्यति । अचर हेतुमाह- 





कदमिति ॥ ये निल्यभेवारण्यक्षरणाः जीवनार्थं मृगयां कुवन्ति तेऽ 
संभूय खक्नद्धेबहुभिवैनचरैः किरातादिभिरपि दुविगां दुष्प्रापम्‌ । पवेश्च एव 
तावदशक्यः । किं पुनरतरस्थानमिति भावः । इदं घोरतर्सिहन्याघ्रा- 


दिभिः समाकौणं वनं क इयमेकाकिनी माल्याद्यधिवासितरमणीयरन्नमया- 
न्तग्रृहनिवासखमुचिता कवरयच्छविचोरनेत्रा सरवाज्गघुन्दरी वधूः केति 
दूरदेदास्थत्वेन उभयेरुपदानं तत्संबन्धस्याल्न्तायोग्यत्वं लक्षयति । यत 
एवंभूते वने एवमूताया अस्या. अवस्थानं न घरते अतः परीक्षा 
स्पदभिति हेुत्वेन पयवश्ानम्‌ । प्रथमो विषमोञत्रालङ्करः । यदा. 
इ--“क्चिद्यदतिवेषम्यान्न शेषो घटनामियात्‌ । कतु; क्ियाफलावा- 
पिनैवानर्थश यद्भवेत्‌ #. गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रि । क. 
भेण च विरुद्धे यत्ख॒एष विषमो मतः ॥' इति । एतदेव दृ 


ह, आच्यैचूडोभणौ 
, एष पूर्वादिष्टः प्रदेक्षः । 


(ततः भ्रविराति रामः सीतया सद) 
रामः- देवि नगराधिवासात्‌ सविश्चेष इव वनाधेवासो मे प्रति- 
भाति । पदय-- 





न्तेनोपपादयति- हमेति ॥ देमरविन्दस्य यो मकरन्दरखः तस्योपयो- 
गः आस्वादनं यस्या इति व्यचिकरणबहुत्रीषेः । अथवा हेमारविन्दम- 
कृरन्दरसः उपयोगः उपजीदनसाधनं यस्या इति विग्रहः । अस्मिन्प- 
क्षे उपयुज्यते अनेनेति (अक्रि च कारके सज्ञायाम्‌" इति धञ्‌ । तिमि- 
्गिलेमतङ्गमकरनकरादिभिभेयह्रस्य जलयेमेध्ये दुद्यमःनां कलहंश्कन्यां को 
चिन्वेखेत्‌ । न कशिद्पि कल्ंसकन्यैवेयभिति विश्वसं विदध्यादित्स्थंः 
अत्र दष्टान्तोऽरङ्करः । यथाह--दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्ेषां प्रतिबम्बनम्‌ ।” 
इति । एवं निरूप्य गच्छन्‌ आर्य॑निवासमूभे प्रत्यभिजानाति- एष इति ॥ 
पूवे पण॑ज्ञालानिमाणानन्तरं मयोदष्टः प्राप्यत्वेन क्तः प्रदेशः एषः 1 अथव 
अर्यैण पूर्वं निर्दिष्टः पर्णशालां छ्रत्वास्त्रैवागच्छेति सङ्केतित इति । राम प्रवेरासङ्ग- 
तिसिद्धथथंमिदं वचनम्‌ । अथ राचवः सरवैराक्षसवधघप्रतिन्ञानन्तरं तदुल्साह- 
मवलम्म्य वतेमानः पश्ववर्टीं भयानकयातुघाननिर्षःवतामाकण्ये सज'तत दक्ष- 
नेद्विलङुतूहः तशिवासं राक्चसवेरसङ्टनाद्वारमूतं मन्यमानः सोभित्रिसीताभ्यां 
खद तन्मध्यगताया आर्यायाः गोदावयोस्तटमास'य पणेश्षालानिमोणार्थं 
रक्ष्मणं नियुज्य तत्तरङ्गसंपकंशीतलखमीरणसेवापनीयमानाध्वपरिश्रमः 
सन्‌ दश्च वर्षाणि ष्याश्रमेषु ऋषिप्लीभिः संलालिताया निवसन्ला 
अस्या वनवासोऽप्येतावन्तं काटं सकिननिवासखतुल्य एवाभूत्‌ इदानीं घोरतरे 
विजनेऽन्मि्चरण्ये निवाखो यद्यस्या अनभिमतः स्यात तद्ययसुत्छादइ एरदरन- 
वास्ाभावेनालन्धवेरावकाश्षत्वात्‌ कुण्ठप्र्र एव॒ भवेदत्यालोच्येत्खाह ङ्गत्वेन 
सीताया वनवास्रामिरुचिमुत्पादयन्‌ अयेध्यानिवाञ्चात्‌ वनवासस्य शछाप्यत्वं 
खमर्थेयते-- देवीति ॥ पूवेमस्माकं नगरे निवसतां वनवासो सुहू्ममपि 
खोद न श्षक्यत इति प्रव्ययोऽभूत्‌ । इदानीं वनवास्ोख्यमुभषते मम न 
केवरं बनवास्चो नगरधिवाघुल्य इत्येव बुद्धिरुत्पद्यते । किन्तु तस्मादयं स- 
विष्धष इति प्रतिभाति । इवश्चब्देऽरफुटावगमे । यथा दृराद्रवि द्यमने क- 
चित्‌ मौरिव द्द्यत इति । अत्र तु वनवासस्य सरविशेषत्वनिश्वये सत्यपि 
सअस्पुरत्वेनाभिघानं सीताचित्तायुवतनाथेम्‌ । यदास्मदुक्तऽस्मिलर्थं भवत्याः सं- 
बादः तद॑व मम निशय इति इवदाब्देन द्योत्यते । अनेन नायकस्य परच्छन्दा- 
चुवर्तित्वलक्षभं दाक्षिण्यं दर्चितम्‌ । तदानीन्तनन वनाभोगदशैनन प्रतिभाती- 
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शेखा निर्रहाभिना जकधरर्यामा गिरिः इत्रिमः। 

नद्यः सारसभूच्छितोभिवरया घमाभिषेकास्पदं 

शीताः ज्ीकरसङ्गमात्सुरभयो मित्रं सरोजानिराः ॥ 
ति प्रतिमानस्य वरतंमानत्वसुक्तम्‌ । = दु उमयेोस्तारतम्यविचारमत्रेण । वन- 
वासस्य सविशेषत्वमेव ददहयति-- उद्यानमिति ॥ वने वघ्तामस्मकं 
कथसुद्यानानुभवस्रोख्यमिति चिन्ता न कार्या । सवा एवैता वनमूमयः उया- 
नमेव । अत्र वनभूम्यात्मकस्योधानस्यायल षाच्यत्वं सर्व॑दा तत्र निव।सरूभमश्च 
विशेषः । नागर ह्यु्ानं यल्लसाध्यप्‌ । तस्य क्राचित्कत्वात्‌ सवेदा तत्न निव्रा्चोऽपि 
न ॒करभ्यते । कथं वनभूमीनामुद्ानत्वमत आह--कुसखुमितेः  पादचन्निदित- 
घरित्सरःकुल्यव्वेनन्योन्याबद्धस्निर्धतमनिविडपणशाखेपनशाखैर्गेशद्धसूयमहे भिः 
पादपेरद्रतो गन्धो यासु ताः । म्रच्छायश्च)तरूश्चेदयर्थाव्‌ सिध्यति । वनवा 
नां कथं क्रडापरवतारोहसेख्याचुभव इ्यत आह-एते शराः इतरिमो गि- 
रिः क्रीडथ निरभितः पर्वतः । अत्राप्ययल्लसाच्यत्वं प्रिणादौचल्यायिक्यं 
च क्रीडापवैताद्विश्ेषो विद्येते । विशेषान्तरमप्याह- निद्रेति ॥ शैकशब्द्‌- 
सामर्थ्यात्‌ प्रतीयमानः चिलयोगः निङ्गरहासित्वे देतु; । अत्र शिरासद्भदटनेन 
उद्रतफेनैनिंकषौईैसन्त इव दुर्यमानाः सजिहितनिर्चरजरत्वेनातिक्िरधवीरुदन- 
ाित्वाव जलधर इव उयामाः । अनेन इयामरुत्वघावत्ययोः सङ्करसंजतिन 
परभागविशयोषेण कीडापवेतात्‌ दथनीयतमत्वमुक्तम्‌ 1 शेलारूढानां स्वच्छतम- 
कधौर्थःपाथोलमिन छायासंपच्या च अष्वपरिश्रमपिपास्चायुपद्यमः आतपादि- 
पोडाभावश्च दरतः । प्राशृटक्ोले जलघरैः इयामत्वमप्येषां खंमवति । न दयुक्तेषु 
गुगेष्वेकोऽपि युणः, छन्निमगिरावस्ति । नयु वने कथं स्नानार्थं तटाकादिकामः 
अत आह--नद्यः धमोभिषेकास्पदम्‌ ॥ घमौभिषेकस्य घर्मकाले स्नान 
स्यास्पदं तटाकादिः। भीष्मक हि तटाकादिखलिलं न स्नानाय पयपमिति 
तत्काल एव ततो विशेषः स्फुटीभवति । अन्येतु नदेयस्य पाथसः आधिक्ये 
सत्यपि तराकदिस्रलिलात्‌ विशेषो न स्फुरति यतस्तदानीं तरटाकादिसयिलं 
स्नानाय पयप्तमिति फलतो वशेषाभाव एवेति मत्वा घमंपदं प्रयुक्तप्‌ 
लापि पूरेवदयल्नसाध्यत्वादिविशेषा विद्यन्त एव । विशेषान्तरमप्याह । सा~ 
रखानां सखखिलनिवाच्रतानां बलाकादीनामितस्ततः उङ्ीयोङाय धावतां प~ 
कष तेने खगिकसमीरणखदकारिभिमरचछत।ः दविगुणं वधिता ऊभिवख्याः वल- 
याकरेण वमानास्तरङ्गा यासु । अनेन तटाकादिभ्यो दश्ेनीयतमतं पर्या- 
पसकिलत्वं च दारितम्‌ । कथं तर्हिं वने व्यजनवायोः संभवः जत आ. 


३ग्‌ आश्वयचूंडामणौ 


सीता--अञ्उत्त जाव अहं जीवामि दाव एत्थ एव्व वसिदुं मे 
बुद्धी जइ तह ण किरमदि साकेदे गुरुजणो । 
आर्यपुत्र यावदहं जीवामि तावदव वस्तुं मे वु. 
द्धिः यदि तथा न म्यति साकेते गुरुजनः । 


छ्ष्मणः- (विेक्य) अयमयमायेः, अहो तु खट कष्टं 
विधेः कमे, नहि नदि, कैकेय्याः } अम्ब कैकेयि, 


इ-- शीता इति ॥ ` एते सरोजशक्ताः अनिका नः भिन्नं व्यजनवायुः । 
यथोक्त- “भिन्नं व्यजनवायु> स्यात्‌? इति । अत्राप्ययल्लखाच्यत्वादयो विशे. 
धाः सन्ति 1 विशेषणद्धयेन पुनदशेत्यं सौरभ्यं चापरं विशेषं वनखमीरणानां दशंय- 
ति ! सरोजसंपकंः कुखुमिततणदपरुं घयैश्च सौरभ्यदेवुः । शीकरसङ्गमे नदीसं- 
बन्धो निमित्तम्‌ । अत्र बहूनां वनभूमिक्ञेलादीनां उद्यानक्रीडपवंतादिभा- 
चस्यासेप्य विघीयमानत्वत्‌. उद्यानादेबह्त्वमपि वने विशेषोऽस्तीति केचि- 
इयन्ति, । वनमूमिरोकादयः शहत्थेव एकतोयानकरीडापवैतादि भावसुपगच्छ- 
न्ति । एक्वचनान्तोद्यानादिचब्दैः नगरगतोद्ानादिस्थाने तत्तवेनारोप्य विधी- 
मानत्वात्‌ । अतो महत्त्वमेव विशेषः न॒ बहुत्वमित्यन्ये । अथ जानश्री 
भतंमन्निवाननिरस्तसखरुभया तदुपपादिततमेवार्थं सविरोषमनुमन्यते-आ- 
पुत्रेति ॥ न केवरं चवुरदशसंवत्सरानेव वने वस्तुं वद्धिः किन्तु यावदहं 
जीवामि तवत्त अत्रेव वस्रं मे बुद्धिः । नगराधिवास्वनवसयोः सोख्यवि- 
शेषे विग्ध्यमाने चिरकालं नगरेण विप्रयुक्ताया अपि मम कदाचिदपिन 
गृहप्रवेश रोचत इति एवशब्देन दार्धिनम्‌ । यदि तथा न ्ाम्यति खा- 
केते अयोध्यायां गुदजचः । तथेति छ्न्तेरतिश्चयं दशेयति । याररयातिशायि- 
न्या क्रान्त्या वनवासः कतुं न राक्येत तादी छ्ान्तित्दि न भा्रष्यती. 
त्यर्थः । अनेन न केचटं तस्याः कमव भ्रनुसखारि किन्तु चित्तकृत्तरप्युमार्गी- 
वि दर्चितम्‌ । ततश्च सीतायाः संपूणस्वीयालक्षणतं दर्शितम्‌ । यथोक्तं- 
म्प्तौ च विपत्तौ या मरणेऽपि न सुश्वति । खा स्वीया तद्रतं प्रेम 
यते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥* इति । अथ समिभिदूरादेवायैदशनसमुद्धूतानन्दभ - 
क्खतिरेकश्रमाङुरः प्राद--अयमयमाये इति ॥ अत्र द्विवैचनं दर्षातिश- 
य ` द्पतयति । अथ तत्क्षण एव माणकृण्डलहेमाङ्गदभकुटाद्याभरणच्छश्रचा- 
मरकठदम्डनादिषरिच्छदामात्यञुदृद्ुत्यदिपरिवारपरिग्रह समुचितं ` तदानीं तपो- 
कवाचास्जटाचीरवारिथं _ भार्यामात्रसदहायं दष्टा करण ्रकृतदहृदयः चिन्तय = 
ठ अहो लु खल्विति ४ यत आयैस्यायं दुरवस्यानुमवः पूर्वं स्वरे 


प्रथमोऽङ्कः | ३३ 


आर्येणां्ुकशरुञ्कता तमभूदापारलं वर्कं 

विन्यस्तं पदमार्यया वृकवधूपादाङ्पांसो पथि । 
सेतपिस्तनुतायुपेति भरतः पयाढुलाः. कोसलाः 

बधव्यं हतमास्थिता त्वमपि ते धिकं सर्वङ्गषम्‌ ॥१२।॥४ 


ऽप न निरूपितः अत. आश्व्मेवेदम्‌ । अथेतदवस्थान्तरं, विधिषतं मन्यमानः 
सद्वेगम!इ-- कष विधेः कर्मेति ॥ अनुचितघटनाविषयत्वात्‌ विधः 
कर्मणः कषटत्वम्‌ । अथ तदानीमेवायैग्खनदशेनसमुद्धदकेकेयीगतेरध्यावासनः 
तुन्यापारहेतुकं दुरवस्थावि>षं निश्चित्य तस्य विधिङृतत्वं निषेधति-न 
हि नहीति ॥ कस्य कर्मेतययक्षायामाह-- कैकेय्या. इति ॥ कमेत्यनु- 
षङ्गः 1 अथ प्रमङ्गेन तदौरग्म्यविलसितदेतुकत्वेन स्ैसंबन्धिजनदुःखतिश- 
यं परामर्य तद्नकरुण्येन केकेयीगते््यातिश्ेयन च तामेव संबोध्याह- 
आ्यणेति ॥ भम्ब कैकेयि ते यदिदं-- ^तन्मे वरद्धितयमाश्रुतपूरवमेव 
याचे बिभवुं भरतस्नव रज्ग्लक्ष्मीम्‌ । वषौणि तिष्ठत चतुदश दण्डकायां 
समितिमेथिलघुनाखाहतश्च रामः ॥° इत्येवंरूपेण वचनेन मन्थरासुखेनाभि. 
षेकनिरोधनादिकं कमे तस्छुन्सभाभि । सवैहृषमित्यनन न केवलं परेषामेवः 
सन्तापकारणप्‌ । छितु आत्मनोऽगति दितम्‌ । सवङ्ुषत्वमेव खम्थयते. 
अयेणत्यादिना वकयपन्चकेन । यस्य॒ तव कमणः प्रमागादेशयुशमुज्क्ञता न~ 
तूज्ज्ञतवता तत्कर एवापारलं वल्कठे धून च । अंङुकरब्दो मणिकुण्ड- 
कमकुटादीनामप्युपलश्चः । ष्वपुत्रप्य राज्यलक्ष्मीलाभाथभमिषिकनिरोधन- 
मेव कतेन्यम्‌ । तत्र॒ पुनयंदपरमायंस्य वनवाखभ्यथेनं छृतं तत्र निमित्त- 
विधुरः प्रदेष एव कारणमिति मावः | अत्रांद्युकपरिव्यागवल्कलघारमयोः 
समकाल्त्वाभि ष नेनाभिषेकमहोत्सवदशंनार्थं समागतानां युगपदेव तदवा- 
स्थद्रयं परयतं महत्करुणमभूदिति चात्यते । अस्तु नाम महासतत्वतया ख. 
वेभ्य्षनसदहिष्णोराय॑स्य वनवास'भ्यर्थनं यदिदमायांयाः िरीषकोमलाङ्गथाः 
वनवासगप्रवतेनासाहसिक्यं तदतीव नेण्यमवेदयतीत्याइ - आर्यया इकवधूनां 
पादाङ्काः लक्षणया पदविन्यासजास्तदाकराः संस्थानविज्लेषाः यष्ु ते ताद्शाः 
पांसवो यस्मिन्‌ । अथवा तत्पादानामङशिहभूतास्तदाकारत्वात्‌ पास्ये; 
यभ्मिन्‌ । एतच व्याप्रादिपदचिह्वानामप्युपलक्षणम्‌ 1 अनन विररमनुष्य- 
खश्ारत्वेन कूरसत्वश्ाकनिष्यस्मारकतेन च भयजनकत्वे मायस्य दरिंतम्‌ + 
वधूशाग्देन पूर्वं सखखीभिद्शितमागायाः स्वैरं कौडार्थमुखनादिगमनं इदानी त~ 
त्स्थाने शृक्वध्वः सक्ञाता.. इति करणातिश्चयो व्यज्यत । तादे प्रथि षदं विन्य 


4. आखयेचूडामणौ 


यावदायैमुपसर्पामि 1 (उपख्य) जयत्वायेः । 
राम्‌‡- ङ््मण किमवसितस्तवारम्भः । - 
छक्ष्पणः-- आये अथ करिम्‌ । 
रामः- वेन हि तस्य मागेमादेङय । 


छक्ष्मणः-- यदाज्ञापयलायैः । इत इतः । 
(सर्वे परिकामन्ति) 
राम्‌ः--(रक्ष्मणस्य सुखरागं विरेक्य) वत्स छक्ष्मण ` 


मर्म निवृतिमागमागणपरानाराघयन्तो युनीन्‌ 
स्वैरं सेषिततीथसिन्धुपयसो दूरं निरस्ताधयः । 

मात्रा लक्ष्मण केकयेन्द्रसुतया व्याजेन नीता बयं 
स्वामुत्युख्य धुरं शबो युनिवनं यातव्यमिक्ष्वाङभिः ॥ 


त 
स्तं यस्य कर्मणः अमावादिति रोषः ! यदथमिदं तं तदप्यन्यथेव संजातमिया- 
इ- संतपति # न केवलं राज्यं नद्वियते किन्तु आयैवियोगपितृि- 
नाश्लादिदेषठुकेः संतःपैः तचुतां शताशरुपेति । उपगमनस्य वतंमानत्वामिधाने- 
न संतापानामययाबदतुकृत्ति दशयति । अत्रापि त्वत्कर्रैव निभित्तम्‌ । किच 
, तत्कर्मनिजन्धतनैः रामादिदुरवस्थाविशेषैः सखर्वं॑एव केोखल्वासिनो जनाः पयो- 
कुला वर्वन्ते । आसखतामन्ये त्वमप्यात्मीयेन कपंणा हतमल्यन्तनिह्ृषटं वैधव्य. 
-मास्थिता । न हि सोणा गैवन्यादन्यत्‌ अत्यन्तनिङ्ृष्टमवस्थान्तरमस्तीत्थाह ~~ 
वैश्यमिति # अथ राघवः सीताया वनवास्राभिरुचिसु्पाय लक्ष्मणेन कतस. 
-मुदाचारः पणंश्ञालां प्रति गच्छन्नेव मव्येमार्म तन्मुखरागं विलोक्य तस्य केके- 
यीविषयसंरम्भहेतुत्वमाशश््य तदनयुबुघ्यमान इव तद्धाव प्रकाशनार्थं केकेथोकृत- 
स्य॒ कमंमः उपकारत्वयुपपादयति-- मागं इति ॥ संरम्मदृषितहदयस्यानष- 
वानमास्ङ्थावघानलाभार्थं लक्ष्मणेति संबोधनम्‌ । वयं केश्येन्द्र सुतया मात्रा 
य्याजिन सुनिवनं नीताः । उत्तरवाक्यगतो समुनिवनशब्दोऽत्रापि द्रटव्यः । केश्ये- 
-्दुतमेस्येनेकाभिजनमुचितन्यापारघमर्थं॑तस्यां बहुमानं दथयति-- माने- 
शते # च केवलं पितृपन्नीतवेनेब तस्या मातृत्वं अपि तु हितगरेरणयापीति द~ 
शितम्‌ + तेन च मर्कछतिक्यो भ्यज्यते ॥ व्य जनेति ॥ अमी योवनश्रीम- 
दान्धाः स्वबमात्महितं च बुध्यन्ते । बोधिता अपि विषयमोरेच्छया न कुवै- 
च्छे । खतो जेनरेनापि प्रकरिभ अमी हिते अवतेयितम्या इति मला मरता- 
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लक्ष्मणः सलयमाह खोकः भन सन्यरुणा गुणवताम्‌" इति । .. 
रामः - छक््मण किं नाद्यापि शान्तस्ते मातरि संरम्भः । . 


विपत्यखामारमकं व्याजमाश्चिव्येवं कृतम्‌ , अनेन तस्या- वात्सल्यातिशयो व्य~ 
ज्यते । नीता इ-यनेन यस्मिन्कर्मणि स्वयमेव प्रवर्तितव्यं इन्त तस्मिन्‌ बलात्‌ 
प्रेरणया अङ्त्तिः संजाता इति पूर्वं स्वयमकरणात्‌ सतापो व्यज्यते । कथं 
व्याजेनेत्यवगम्यते । यतो दूरं निरस्ताधयोऽभूमेति वाक्यसमस्तिः । आयिशब्देन 
दुरेतापू्वं लक्ष्यते । लक्षणाफरं च तस्याधिवदग्यन्तहेयत्वावगमः । दूरभित्यनेन 
दुरितनिदानभुनस्यािद्याख्याज्ञानस्यापि निरासं दशयति । तेन च पुनः संघारा- 
नुबन्धाभावो द्चतः । दुरितपूर्वनिरासे हेतुमाह । मागे मार्गे स्वरं तन्त्रावापा- 
दिराजक्य॑चिन्तामावात्‌ यथेष्ट सेवितं तीथमूतानां सिन्धूनां गङ्गायसुनादीनां 
पयः यैः । अज्ञ ननिरासे हेतुमाह- निश्चत्िमा्गेति ॥ निठंतिभराप्तये यो 
मागः श्रव्रणमनननि देध्यासन।दिः तस्य मागंणं तत्स्वह्पग्रष्ठारविचारः तस्मिन्‌ 
परान्‌ निरतान्भुनीन्‌ निग्तिमागज्ञानथेमाराघयन्तः । तेन॒ तदुपदेशबलाष्रन्ये- 
नात्मज्ञननाविदयानेरास्ो दर्शितः । यथोक्त “भिधते हृदयमन्थिः छियन्ते 
सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्वराणि तस्मिन्ट्ष्े परावरे ॥ इति । नमु रज्ञां 
राज्यपरिपाछनमेव हि कलधम: । अतस्तत्परित्यागेन वनवासो दोषायैव 
मवेत्‌ । अन अद-स्वामिति ॥ इ्छ्राकुभिरिव्यनेनादिराजादिक्षवाकोरा- 
रभ्य सवेषामेव वनवासाविच्छेदं दश्चयति । तेन च वनवासेःऽ्पि कुकुघमं इति 
दर्शितम्‌ । उतखज्येव्यनेत पूवं पित्राययेक्षयेव सज्यपरिपालनमङ्गीकियते ॥ 
यदा तन्सम्थः पुल्लास्मात्यो वा लभ्यते तदा तत्परित्यागेन वनवासमेवाद्रि- 
यन्त इति वनवाखत्य प्राधान्यं दर्ितमिति । अस्यापि वचनस्योद्यानं व~ 
नभूमय इत्यस्येव स्वराक्षश्चवघोत्सादाङ्गत्वमस्त्येव । तथाहि योऽयं खव- 
राक्षसवधात्मकोऽथः प्रतिज्ञ'तः तत्रेक लक्ष्मण एव सहायत्वेन निरूपितः ॥ 
तत्र यदि सोऽपि राज्याभिलाषात्‌ वनवासं रक्षघ्वेरसज्टनदितुभूतं ना. 
मिनन्देव ततो मिन्नमतित्वेन तस्य साहास्यकृमस्थिरमापद्यतेति मत्वा वन. 
वासस्य प्रेयस्तरत्वं खमथिनम्‌ । अननैवामिभ्रयेणोक्तरत्र निबन्धेन तत्तद्युकति- 
विपैः राज्यस्य दोषवत्त्वभ्रकाशनेन केकय्याः अपराधामावगप्रतिपादनेन च 
-लमणेनैव संवादं कारयिष्यते अदहमेवापरद्द इति ॥ सव्यभिति ॥ यतः 
सवयन्तापक्ारिण्याम पे केकेय्यासुषड़ृति शी कत्वमासेयितमतो रोको यदेवेमाह 
तस्सत्व शेत्यर्थः । कथम हित्यत आह्‌ । गुणवतां जनानामयुणा जना न सखन्ती- 
ति + गुणवन्तः स्वान्‌ प्रघ्यपरकारिणोऽपि उपक्ृतवेनेव गृहन्तीत्य्थः । अथ त- 
स्य मातृदषद्ोतकं वचनमकण्यै . किनितख्तिर्यः ततघरम्भोपशमनार्थं उ- 





२३६ आश्रयैचूडामृणो 


रक्षम्षः--आय । . 
मात्रोः भ्रस्विभिः स्तनेस्त्वयि मुदा सेषुटदृष्टथोस्तयोः 


4 कतस्याश्ुज्ेः समं शिरसि ते हैमारक्षरन्त्यो घटाद्‌ । 


आपस्तत्र वसिष्ठमन्त्रजयिना मन्त्रेण रुद्धा यया 
तां कोकोत्सवकाटरात्रिमदयां मन्ये कथं मातरम्‌ ॥१५॥ 


पक्रमते-- लक्ष्मणेति ॥ मातरान # अपराधिन्यपि मता सर्वथा व- 
ज्येव । नापि भवन्तं प्रति मात्रा किचचिदपराद्धम । अतस्ताश्डयां मातरि श- 
रम्भं एव॒ तावदयुचितः । जात्यापि तस्य येयमद्य यावदजुड्त्तिः सात्यन्तम- 
-जुचितेति सावः \ अथ मातृशचब्दभ्रयोगेण कुपितो भूत्वा तस्या मातृमावमत- 
दर्हेण कमणा प्रतिक्िपति-- माजोरिष्याडिना ॥ यया सुदः प्रस्नविभिः 
स्तनैः सह॒ वतमानः तयोमत्रोः मुदा संफुश्रद्ट्ोः सत्योः । यस्य च भवेन 
सावस्कषणमिति सप्तमी 1 ततस्याश्रुजलस्वमं हेम'द्टत्ते शिरसि क्षरन्त्यः आ- 
"यो मन्त्रेण रुद्धा इत्यन्वयः ¦ अश्वा स्तनक्षब्देन तद्धिकारस्तन्यं लक्ष्यते । 
अस्नविभिरिर्यनेन प्रस्नवनफलभूतं निष्यन्दनं लक्ष्यते । ततश्च निष्यन्दमनेः 
-स्तन्येश्छमं क्षरन्त्य इत्ययमथेः संपद्यते । म तोरित्यनेन स्तनप्रस्नवनदष्टिवि- 
-काचचादिभिरनुभवेः कोस्ल्थावदेव सुमित्राया अपि वात्सल्यातिशयो द्चितः | 
क्षरन्त्य इत्यनेन प्रारन्धापरिखमास्स्यावशिष्टस्य कर्मणो मध्ये विनाशनेन देष. 
तिश्चयो दितः । निरुद्धा इत्यत्रापि स्टन्येरशरुजलेश्च सममित्ययुषज्यते । यतः 
-कारणभूतदषेनिरोधेन तेषामपि निरोधो भवति अनेन भ्त॑मनोरथभङ्गनिमि- 
ततो दोषो दितः । वरद्वितयाभ्थथनात्मकस्य वचनस्यानन्यश्राग्यत्वं ददार- 
अकणयोरेव निवेद्यमानत्वाच मन्त्रत्वं वसिष्ठमन्त्रविरोधितवप्रतीलय्थं मन्त्रश्च 
ब्देन तदुपादानं कृतम्‌ । वसिष्ठेन ग्रयुक्तो यो मन्त्रः तं जगतीति । अय- 
-अभिप्रायः । अनुषटेयथग्रकाश्चनद्वःरेण मन्त्राण'मनुष्ठानाङ्गतवं प्रभिद्धमव मन्त्राधि. 
करण्मोक्तन्यायेन । अतोऽ वरिष्ठमन्त्रस्याभिषेकाङ्गत्वं सोऽयमिवेककर्मपङा- 
कन्धरे तननिवतेनाय प्रहृतस्तश्निरो विषमेण केकेयीमन्त्रेण विजितोऽभूत्‌ 1 
अनेन सवेलोक्वन्धेन वसिष्ठेन क्रियमाणत्य कर्मणे निरोधान्महदतिक्रमनि. 
जन्धने दके दशितः । यथेत्त-- हन्ति धरेश सवौण पुंो महदतिक- 
-र' इति + छोकस्य उत्खव नन्दः तस्य छलतः संहारदेवता । आभषे- 
कंलिरोश्य निरदधेत्नेकोक्त्वा त्‌, उत्सवशम्देन तदुस्घवजनित अनन्दो ठक. 
यते ! अनेन तत्या; ब्दखेकवद्रेषास्पदत्वं दितुम्‌ । चीता सह धोरत- 


 “-उविपिनवास्परेदजया जदयामित्युक्म्‌ । एवंभूता कथं मातरं मन्ये वस्तुत 





ग्रथमोऽङ्कः । ३५७ 


रामः (कणौ पिघाय) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । 
हते राज्ये मवान्भक्त्या प्रत्याचष्टे स्वमातरम्‌ । 


अहो सतोषबाह्यनामधमैकरतं मनः ॥ १६ ॥ 
परय वार पापात्मनः क्चचियतस्य- 


साघ्रारणी नयविदां धरणः करत्रम्‌ 
अख्ञाणि मित्रमरयः सहजाः सुताश्च । 


जतापि खा न मातृबुद्धया संमानर्नयेति मन्य इत्यन्न दभच॑तम्‌ । 
अथ रामो मातुरधिक्षेपमसहमानः कणां पिघाय तच्छवणेद्धतस्य पाप्यो- 
पशममाशस्ते- छान्त पाप शान्ते पपामाते ॥ यदतन्मातुरधिक्षेप- 
अवणसंजातं पपं तच्छःम्यतु । क्तप्रत्ययः अश्स्ायाम्‌ । तथा काशि 
कायामुक्तम्‌--“अयल्ञैकतो मयत्यस्य व्याख्यानसनये आशंखायां वर्तमनि वा- 
क्तो वणर्नःयः' इति ; द्विवेचनमधिक्षिपश्चवणजःनतसुद्रेगातिश्चयं सूचयति । 
अथ किचित्सरम्मसुपगम्य तत्कृतस्याधक्षेपस्प्रात्यन्तमयेोगयत्वसुपप।दयात- 
हत इति ॥ दते दुःखदेव्रखेन दुरितानुबन्धित्वन चात्यन्तं गर्हणीय रा- 
ज्ये भक्त्या अभिरषिण भवान्‌ स्वमात्ररमधिक्षिपति यत्तव अहो अतक्षम्‌ 
इति संबन्धः । मातरे भक्तिरुचिना तां न करोति, राज्ये पुनः प्रत्या. 
ख्यानमेवोचितं तव मर्सिं करोति चेति विपययस्यायोग्यत्वं दर्शायेतुं भक्प्र- 
हणम्‌ । उक्तस्यावस्थान्तरस्येदमवे दतु तटम्थयां इत्या दश्यत । सतोषेः कन्ये 
परितोषः अरग्धगोचरया तुष्णया रहितः, तस्मात ब्यानां तद दहदेतानाभित्यर्थः 

तेषां जनानामलन्धलामार्थं मने ऽधमैकरपं दिसादतवादयुवैधिक्षेपादितल्परं 
` भव्तात्यथः ।! अय च खताबाद्यां गुणः पचः सवगुणत्छरषटतवे नारसिंहः । 
यथा-- (अकिक्चनोऽपि संतुष्टः देते खवाक्घ विज्वरः । असंदुटऽसङङ्के- 
शानाप्नोत्यपि सुरेश्वरः ॥ इति । अथ क्षननियस्य राज्याचिपत्ये दोषान्‌ 
चकतुमारभते-- पद्येति ॥ वारु गुणदोषविवेकासमथं मद्वचनं साधानं 
विचारय । ठन्धाधपत्यस्य सप्षन्नेयस्य धरणनम कलत्रं नयावेदां सा. 
धारणा । भोरयत्वन भरण।यत्न च धरण्या कलन्रत्वारोपः । एकेन के 

-नचिन्नयविदा खादर परगृह्य भुज्यमाना ततेऽधिकमन्यं नयषटष्छेपाय- 
 चतुष्टय्रयोगनिपुणं दृष्टः तदव प्रथम परित्यज्य तमेव पतित्वेन परिगृह्णाति 
स्वेरिंणीव सोन्दयादिगरुणातिशायिनम्‌ \ पुनस्ततोऽन्यमधिकं दृष्टा इममपि परि- 
त्यञ्य तममिखरति । भंथमर्मतर परित्यक्तं कालानुयुण्येनात्छै गुणं वा } नयव्रिदामि 
स्रविशेषनिदे सेन क्त्रेयत्वमप्यतन्त्रीकृत्य वेदयं द्वं वान्यं नयनज्ञानाधिद्मुपत्र- 


चु 4 





३८ आश्चयचूडामणो 


पापात्परम्य पतनं नरफेषु कामः 
दे चामरे च सितमपातपवारणं च ।॥ १७॥ 
लक्ष्मणः-- नाहं राज्याभिखाषाद्र्वमि । 


जरतीति दर्शितम्‌ । यदा पुनन प्रयोगनेष०यं बहूनां समानं भवति तटा युगप- 
देव केनचिद्धागेन ताननुवतत कटक्षमधुरालापस्प्छनालिङ्गनादिभिः गणिकेव च- 
दन्कामिनः । एवं कलत्र सं ख्यस्याःस्थरत्वमुक्त्वा मित्नम॑पत्तरविश्वसनीय- 
त्वमाद-- निच्रमिति ॥ क्षक्रियस्य मिन्रमख्रण्परैव । इतरपरिसङ्कय'परं 
चैतद्वचनम्‌ \ अनिन क्षल्तियस्य बन्धो विमृदयमाने सर्वेषामेवा्रव्यतिरि- 
तानाम्‌ अमाल्यसुहृद्ध-यार्दःनां वज्चनशीरूत्वेनादिखम्मणीयत्वादन्नष्वचाव चक- 
त्वेन मित्रत्वं परिशिष्यत इत दरदितम्‌ । पुत्रादगेख्याभावं दशंयति- 
अरय इति ॥ कुढ्चाधिपस्यस्य क्षत्रियस्य सहजाः सुताश्च अरय एव न 
केवलमुपकछारं न कुर्वन्ति, किंत्वन्यज्नोपकारकत्वेन प्रसिद्धा अपि रनज्ञाम- 
स्यन्तमपक्छरिण एव भवन्न । क्षत्रिया हि राञ्यनि'मत्त श्रानरं पितरं च नि- 
जन्मो द्यन्ते । यथेक्तं-- श्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजपतविनिरभेतः । 
श्रततपि भ्रातरं इन्यण्येन घोरतरं तमः ॥: इनि । एवं र'ज्य्य पुत्रभि- 
त्र्चैदिकफटविरोषित्वमुक्त्वा पारत्रिकफल्विरोधित्वम'ह-- पापादिनि ॥ 
परस्य पापान्नरकेषु पतनं वणाश्रमासुरूप्यण यथाविधि धर्म॑स्थितिप्रवतनस्य पा- 
पयसां दण्ड्यानां यथाहं दण्डनस्यानीषत्करत्वात्‌ त्द्रता दोषा राजानं प्रा- 
पुवन्तीति परस्य प पात्मत्य्यः । एवं तावदोषबहुलत्वेन राज्यस्यपरिभ्रा- 
ह्यत्वमुक्तम्‌ ! इदानी देषमूर््टेऽपे तास्मन्याद वेर्यासङ्गमादाविवं तात्का- 
चिक सुखं स्याव ततस्तदयेक्षया न्दाद्रेयेतपि न तु तदम्तव्याद- छाम 
इति ॥ एनदपि वचनमितरषरिसंख्याप्ररम्‌ । खम्यत इत्यनया व्युत्पत्या काभ 
इति फलमेवोच्यते । क्षत्रियस्याधिपयफलं किमिति विमर्घे करियमण शे 
तच्छत्राव चामरद्रयाच नान्यदसाघारणं फरपस्ति ' अत च्छन्रचामरद्यानिरिक्त- 
स्य एलल्याधिप यन विनापे सुलमत्वेन न तदथंमाधिपयं प्रार्थनीयम्‌ । शत- 
च्छनरदेरपि नानन्यस्ान्य छुखहतुत्रमस्ति । उपायान्तरेणाप्यातपनिरोधदे- 
फ़रस्य साधयितुं शक्यत्वात्‌ । अतः पूर्वोक्तदोषदुष्त्वेन न विशेषतः किचः्फरं 
ङभ्यतव इति मावः \ अतो यः क्षत्रियः एव॑मूतं राञ्यमभिरषनि ख पापात्मेव । 
ततश राज्याभिल्षेण मातुर प्र्याख्यानमनुचितमिति पूवछाके पर्यवसानं द्र- 
व्यम्‌ } अथायेस्य रिक्षःपरं वचनं श्वन्वा किंचित्पशान्तसंरम्भः राज्ये भ- 
क्लेखयनेनो राज्याभिलाषस्य देदुत्वं निरस्यति-- नाहभिनि ॥ नादं 
राज्यामिरषात्‌ अभिषरेकनिरो घत्यायोग्यत्वं अवीमि । अथर्येण किमिद्यादिना 





| प्रथमोऽङ्कः । ३९ 


रामः - किमन्यत्तव कोपकारणम्‌ । 

छक्ष्मणः-- विपयेस्तः करम इति । 

रामः- यदेवमहं तव ब्रथममुपाम्भविषयः । परय - 
इन्द्रकरपे सिते राक्ञि खेहपयशरुलःचने । 
अभिषेकाय निरुजो यः सिंहासनमास्थितः ॥ १८ ॥ 


सीता- सञ्च एव्व भणिदं अज्जउत्तेण । 
सद्यमेव भणितमार्यपुञरेण । 


छक्ष्मणः- यसा परिणतोऽहम्‌' इति तातस्तथा त्वयि प्रतिपन्नः । 
रासः- नञ भरतः कनीयान्मे । 


पृष्टः क्मविपर्यासस्य हेत्व दश्यति- विपयेस्त शति ॥ 
यते'ऽस्मत्पूमैरना चरितस्य कमविपशीचस्य माता निमित्तमभूत्‌ , अत एव्र तदि- 
यः कोप इत्यर्थः ॥ यद्येवमिति ॥ यदि मयि स्थिनवते भरतस्य राञ्याघकारः 
संवृत्त इ्ययं क्रभमङ्घा जनन्युप.कम्नदेवुः तर्हिं प्रथममहमुपालम्मविषयः आधे- 
सेपविषयः, प्रथमे मया कममङ्गस्य इतत्वाव्‌ . कममङ्गमव दशयति -- 
पदयेदय।दिना ॥ न्द्रकटप इत्यादि ॥ इंषदममःप्तो कत्पन्देरगदेशीयरः इति 
कत्पप्प्रत्ययः । अनेन र'उ्यभरणागामथ्ं न निमित्तं मयि राज्यनधने इति 
दितम्‌ 1 किं पुननिभित्तभव्यत आह-- खेहपयेश्रलचन इनि ॥ अ- 
नेन ललेहातिकश्य एव मयि राज्यनिधाने निमत्तामात दर्शितम्‌ ॥ राति 
स्थित इति ॥ कमप्रपतं राज्यमङ्गकृय जनानुरागपाच्रमूने स्थिते खलीत्य- 
यैः । योऽहं पितुरनुवादं श्रयस्त्वेन मन्यमानः क्रमभङ्गमविगणय्य सवैजन- 
समक्षं ॑निङजो भूत्वःऽभिषेक य॒ रिदहासनमास्थितः सोऽह म्रति पूवग्रन्येनान्व- 
£ । सत्यमेव भणितमःयपुत्रेणेव्यनेन लक्ष्मणवचनं सीताया अप्यनभिमत- 
मिति दशयति । अथ सोमित्रिर्यैण समर्थितसुपालम्भविषयत्वं निरस्यति -- 
चवथसेति ॥ तातः अदं वयसा पारणतो वार्धकमुपगत इति संचिन्ध्य तथा तेन 
प्रकरिण वचिष्ठादिकुलयुरुभरमाधैः सह गनरूप्य तदनुवादपुरस्सरमभिषकपूषे- 
कर त्यि राज्यं प्रतिपन्नः प्रतिपादितवन्‌ । कतैरि निष्ठा । अन्तमोवित- 
ण्यथेतवं च द्रव्यम्‌ । अत्र प्रप्वत्वापादनम्वस्तरत्वानव््योर मावत्‌ प्रति 
पादनं न्यञ्चनमेव न दानम्‌ ' अभत एव त्वयीत्युक्तम्‌ । अत्रन्द्रकल्पपदेनाभ- 
प्रेतस्य राज्यरक्षणघामर्थ्यस्य बयःपरिणतिश्पेण निमित्तेनापगममभिम्र् 


० आश्वयेचूडामणौ 


ङष्ष्मषः-- अहमशक्तः परथिवी रक्षितुमिति । 
राम्‌$-- बाड यदय । 


न कथं रक्षितुं ज्षक्तः एथिवीमात्मदेवताम्‌ । 
दाननोन्मूलनं तेजो यस्य द्यामपि रक्षति ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मणः- किन्तु पुत्ररेहात्तया चापल्यं कृतमिति । 
रामः-- एष रोकस्वभावः बह्ुपुत्राणामेकस्मिन्‌ इंषत्पक्षपातः । 
तव किं साधारणो भाद्स्रेहः । 


व्यसख्ा पारणत इत्युक्तय 1! तमभिप्रयमजानान इव राश्रभदरो वर्आधे- 
केयमेव राज्यनिघाननिमित्तत्वेनोक्तमिति ङन्व'ह- नु भरतः कनी- 
यानम इत ॥ अग्रसामभ्रायः , यदि बवदअधिक्यं मयि राज्यनिघ्े 
निमित्तं तद्दि भरतमयक्ष्य मम वोडघक्त्वन मयि स्थिनवति तस्यापि 
राज्यपरिग्रहः खयुचित एत्ति ! अथ लक्ष्मणः स्वाभिप्रायं तित्रणोति- 
अहमिति ४ न वयःपरिणतिमात्रं मया निपित्ततवेनोक्तम्‌ ¦ किन्तु तत्कृतं 
राज्यरक्षणादख्चामथ्य, भवतः पुनः वयःपरिणानिकनमसामथ्यं नाम्तीति भवेः । 
अय राघव्रस्नदुक्तां तातस्य तटशीमञ्क्तें भरतिकिपति-बाटेव्यदि ॥ 
रुकित्तरपरक्रमे पितरे रक्षणसामथ्योमावं ङड्धमानम्त्वमत्यन्तं मूटढेऽसीति 
सवः ' परयाते ॥ खवेरुक गयमानं पितुः परणकमप्रयुस्मरत्यथः । अ- 
त्वं देवता यस्या इन देवताक्चब्दो रक्षणगुणयगेन दशरथ गौणः । 
खवेददतत्मकत्वात्‌ राज्ञ सुख्यमेव वा . देवतात्वम्‌ । यथाद-"अष्टनां 
केकपारनां मावाभिर्भिमितो चपः? इति । अस्मिन्पक्षे खखाभभाव्रसं- 
बन्वमाभव्र्य बहुत्रीहिः । यस्य तेज अनात्मदेवतामपि दयमदयपि रक्षतीति 
द्र्टन्यम्‌ ! रक्षतीति बतेमानानर्देभेन वयःपरिणनौ सत्यामपि रक्चषणसाम थ्य 
दितम्‌ । एवं कममङ्गदेःषे निरस्तेऽप्यपरितुष्यन्‌ मातरि दोषान्तरमाविर्मा- 
बयति- किन्त्विति ॥ किन्त्वत्ण्नन यौकतिकन्ञनदेतुकः क्ममङ्गामाव - 
स्कुनिच्छयानुवादः सू चेतः ।. अस्तु क्रममङ्गमावः, किन्तु तया पुत्रलदात्‌ 
च्छकलम्‌'नरु'षतकभसु'हरय सश्रमेणानुध्वतं कमे छतभिति यत सएव दो- 
$> 3 `. अयतस्याप्यद्‌ षत्वमाहइ 1 एष छोकस्वमावः न केवलमस्मन्मातुरेव य~ 
च कहू पुत्राण मध्ये कत्मिधित्पुत्रे इषत्पक्षपातः इषदधिक इव्यभ्याहा- 
र> + . अवः कवः पुत्रा याञ्चामिति बहुदः । बहुपुत्राणां जननीनाभि- 
स्थः ! अवतु नामं स्वयावत्वेन पूत्रस्नेहनि मित्तचापलं, किमयमपि ल्ली स्वमा. 
चः यद्धतविपत्कारणत्वभिस्यमिप्रायेणाह - सवेथति ॥ सवः प्रकारयथा पूर्वा. 





प्रथमोऽङ्ः । ४१ 


छक्ष्मणः-- किं बहुना । स्वेथा तातस्य मरणकारणं सेव संदृत्ता । 
रामः-मा मा। तातं प्रति निरपराधः स गुरुजनः । पश्च- 
नियमसलिरं पित्रोहतुं निरीक्षणवन्ध्ययोः 
क्षिपति कर्शं तोयाधारे १डुध्वनितं सुते । 
उषसे मृगयां याता राज्ञा वनदिपश्नङ्गया 
रभसमिषुरन्युक्तः कारादृसुनहरत्स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
सीता - जुल्इ तादिसेण विहिणा दोदन्वम्‌ । का उण अण्णहा 
अत्ताणं खोअं अ विणासेदि । 
युज्यते तादरोन विधिना भवितव्यम्‌ । का पुनरन्यथा 


तनां दोषाणां तेन तेन प्रकरेणान्यथात्वं समर्धेतम्‌ तथा तस्यास्तातत्य 
मरणकारकन्वाभवे हतुत्वेन न कश्चिदपि प्रकरोऽम्तीति मावः । अन एव सेवे- 
स्यनन्यकारणत्वनिश्चयः । न हि रख्॑णाम्स्मात्‌ गरीयानरणदोषे'ऽस्तीति भगवः । 
अथ मरणक'रणत्वे निषेधति- मां मेति ॥ एवं वोच इति शषः । गुदजन 
इत्यनेन स्नह वेश्वायबहुम।न। त्मिका भक्तिः व्यज्यते ॥ परयति ॥ रग्द्वेषराद- 
ते भूत्वा तत्वं॑निरूपयेष्यर्थः । निरपराघत्वमुपपादयात - नयमति ॥ सु- 
निने करस्मिशचन्मुनिकुमरे एकभ्मिन्दिवमे उषस अ सन्न खति निरीक्षणवन्ध्य- 
योः अन्धत्वेन वार्धकेन वाश्नमरद्रहः पदमाप चलितुमस्तमथयोरनन्या- 
पत्ययोरात्मनः पित्रोः । पिता मत्रेच्येकशेषः । नियमार्थ सजिलमाहशं तो- 
याधारे नयां पटुच्वनिनं यथा मवति तथा कलशं प्राक्षपाति सति । व्वानप- 
टत्वं वनगजशङ्काब जःवेने क्तम्‌ । सगय याता वनं प्रप्य नित्यमेवातस- 
क्त्या कार्विशेषभनाङेच्य सगां कुवा । राज्ञा न लन्येन केनचिदनुच- 
रेण । अस्मत्पिता ष्वनिमादृदयनिमेत्तया वनगजच्रन््या रमस्ं वेगेन मवितन्य- 
त,बलेन लक्ष्यस्वरूपमनवधायं सु नसते इषुरन्सुक्तः । इधु-मे चनकथननेव त- 
स्य॒ वधोऽयदविंदितः । तद्रधस्य साक्षादनुक्तिः तण्दात्विकं उत्तन्तमनुरस- 
दधतः करुणवेवद्यादि.ते द््टष्यम्‌ । मुनिसुने उन्मुक्तो य इषघुरेति य- 
च्छच्दाध्याहारः । स एर कालत््काङं प्रतिपत्य तानस्यासूनदर्त्‌ । मु नकुमा- 
रवघहेनृकं सुनिशचपं द्रारीङृन्य स कारः मरणहतुः घज.त इति यावत्‌ । 
अत्र मुनिशपे पितरनाज्ञदेतुत्वेनोक्तं सुनदोंष उक्तः स्यादति मत्वा तद्नु- 
क्तिः । यतस्तातस्यबुद्धिछनन पूवृतेन स्वकमणेत्रेदमवम्थान्तरं संजत्तम्‌ 
अतोञत्र न कस्यचिद्परधं ऽस्तीति भाव हात । युज्यते तादृशेन विं 


र आअयचृडामणो 


# 


ह| 


आत्मान रोकं च विनादयति । 
 ठक्मणः-ययेवमहमेवापराद्धः । प्रसादत्वायेः । कथाप्रसङ्गादवि- 
 दितान्तरमागताः स्मः पणेशाखाम्‌ । प्रविरात्वायंः 
रामः-ङक््मण त्वयाप्येकान्वे परिश्रमोऽपनीयताम्‌ । 
लक्ष्मणः--यदाज्ञापयलयायंः | (इति निष्कान्तः) 
रामः-- ८ पणंशाव्यं विद्य सवतो विलोक्य सविस्मयं ) देवि प्य 
परय सवेतोमुखनेपुण्यं वत्सरक्ष्मणस्य । इह हि 
अवरुञ्यतिचघाषः सरभस्मपास्त मुगङट 
कृता पर्णैः शाखा श्षयनमपि पएष्यैः पतिनः 1 
छताभिव्त्राणां विराचतममूदासनमिद्‌ 
जटः न्धाः प्त्छा बटदङ्कसुमभाजा वनुषः ॥२ १॥) 


धिना मवितन्धम्‌ । का पुनरन्यथ््मानं रोकं च विनाश्चयति इति सौ. 
ताग्रन्थस्य सुगम एवार्थः \ चदेव मिति ॥ यः पुत्रवियोगहुःखहेदृकमरणवि- 
षयेण सुनिथयेन पितृ वेनारास्तद्ययमेवापराद्ध. न माता 1 यतोऽज्ञानन्मया 
अनपराधिन्या मातुसपाखम्भः कतः अतो यदज्ञानान्मया प्रकुपितं तत्र बारोऽय- 
भिति बुद्धधा क्षन्तन्यमित्यमिग्रयेणह ~~ प्रसीदत्वाये इति ॥ अस्याः क- 
यायाः; न केवलमस्मदज्ञाननिब्रत्तिरेव प्रयोजनं किन्त्वयमपरोऽस्माभिरनिरूपित 
मागदे््यन्ञानात्‌ तन्निमिन्तङ्केराभवोऽफीव्याह- कथाप्रसङ्ादिचयादि 
पणेश्ालखामिद्यन्तेन ॥ जथ रमो रक्ष्मणमात्मकृतमपराधमुष््क्याचुताप- 
युक्तमाले क्य प्रसन्नो भूत्वा परविश्चत्वायं इति तद्रचनमाक्याविरताष्वस्ंच- 
रणपणेशालानिमाणादिपरिश्रान्तं तं स्वेदेद्रमनिःश्वसदिभिरालक्ष्य कृपाद्रचित्तः 
तमेकान्ते विश्नमार्थं नियुक्क्ते- त्वयापीति ॥ अपिशब्देन आवमस्यां पर्ण- 
कलावययां कंचित्कालं विश्राम्याव इति दशितम्‌ ! गुर्जनदन्निषो स्वेराधि- 
कामावममिपरेर्णोक्तम्‌- पकान्त इति ॥ अथ ्रविक्षक्ञेव विस्मयनीय 
ल्पदस्थानश्चलिनीं पणर'लां दष्टा सीतां प्रति स्देमण प्रशखति- देवी- 
वि # खवेतोसुखं खवत्र व्यम्‌ । नेपुणकाब्देन तत्कार्यं सं॑स्थानचातुयादि र~ 
कष्यते 1 लष्टषांफलं चादकषगतप्रतिबिभ्बवन्ञेपुणस्यावगतिः । तेन च शिल्प 
सरो्ठवातिकषयो व्यज्यते । मम धनुज्यबन्धबन्धृषृतः इत्यादिमदहाकविप्र- 
ययदशेनाव धञज्यंशब्दप्रयोगस्यादोषः ॥ अपास्तं सुगक्ुरमिति ॥ इ- 


मथमोऽङ्कः. । टर 


सीता- अरन्त . कसुमपहव समिद्धिदिं , पण्णसाराविभूदि्ि 
कदत्थिदो पासादबहुमाणो । 


आग्रपु् कुसुमपटवसमसुद्धिभिः पणड्ाराविभूतिभिः 
कदथितः प्रासादबडमानः 


रामः- देवि विविक्तं च स्थानमिदम्‌ | सेव्यतां वनान्तमारुतः ¦ 
तथा हि- 
अशङ्किता लिथिर्य पांयुधूसरं 
स्तनांशुकं शुकटरितं श्चकारुपे । 
विश्ञोषिताधरकमलं विसप॑ता 
तरङ्कितं तव युखगन्धवाहिना ॥ २२ ॥ 


तस्ततो धावतां मृगाणां मयपारवदथेनान्तर प्राप्तसजातीयविजातीयसङ्कराणिः 
पदानि दृष्टा पूव श्रुतस्य ज्याघोषस्य मगनिरादेवुत्वं निश्चिनोतीत्यवगन्तन्यम्‌ । 
ज्याघोषेणेत्यस्य व्याद्यानमत्पि द्रव्यम्‌ ॥ आयेपुत्र ॥ इखुमपद् ~ 
वसमदामः $डमपदवास्मिका समृद्धेः यसु ताभिः ॥ पणश्ालखाव- 
भूतामः कद्‌ थतः जअधरीडतः ॥ भासा बहुमान इते ॥ अनेन सी- 
तायाः वेनवास्ाभिरुचेरनुवरत्तिः भाखादादवनस्था च दर्िता । अथ सीताम 
न्वपरिधान्तां दषा कर्णद्रहदयः प्राह-- दे कीति ॥ विवक्तं चेति ॥ च~ 
शब्दो हेतो । यत इदं स्थानं पणज्चालाद्वारं विविक्तं विजनम्‌ अतोऽयं गुणत्यस- 
पन्नो वनान्तमारुतो यथेष्ट सेव्यताम्‌ । अत्र न सेवामाव्रं विधेयं तस्यायज्ञ- 
साध्यत्वात्‌ । अतः सेवाप्रकार एव विधेयः । तमेव ॒सवाप्रकारं दशयति-अ- 
शङ्कितेति ॥ शष्टामवि विविक्तत्वं हेवुः ॥ श्चुकारपे शति ॥ चछकस्यालपः 
आकापः ख इवःल्पो यस्याः । न केवरं मधुरया आङ्कगया नयनानन्दमेव वित~ 
नोषि । तत्तन्मधुरालपैः श्रोत्रानन्दमपि वितरसीति भावः । अनेन प्रियवदत्वं ना- 
म नायकगुणेो दर्शितः । अष्वगमनसमुद्धतेनायासेनादयर्थं विषपेता विविधं नि. 
स्सरता । विंशोषिताघरकमिति विसपणक्रिय विशेषणम्‌ । यथाधरो विक्षोषिता भ- 
ति तथा विघपता । कप्रययः तादशमधर पडयतस्तस्य करुणातिशय द्यत 
यति । तस्या अध्वपरिश्रमदिन्यसनायुभावस्यात्मक्ञेहनिमि्त्वषलुसघानेन खेदा- 
तिश्यश्च द्योत्यते । तादृशेन तव मुखगन्धवादहिना मुखेद्रतेन निःश्वासमासुतेन ॥ 
सुखगन्धवाहिनेत्यनेन निःश्वाखमार्तस्य त्वन्भुखगन्धोद्रहनलामेनन्येभ्यो मा- 
सुतेभ्येऽतिघन्यत्वमस्ताति दारितम्‌ । तेन च शीताप्रशंखा दयोतिता। न चास्य 


४ आश्चयचूडामणौ 


सीता--ॐ अच्उत्तो आणवेदि । यदार्येपुज् आज्ञापयति । 
| (निष्कान्त) 
इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनाटके 
मथमोऽङ्ः ॥ 





1 





शब्दस्य संक्ञेमात्रपरत्वेनावयवाथंबिवक्षा नास्तीति वाच्यम्‌ । श्ीताप्रक्॑सापरे 
चाके प्रतीयम।नायास्तत्प्ररंखायाः अपरित्याज्यत्वात्‌ । यथोक्त- “प्रतीयमा- 
नं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वार्णीषु महाकदीनाम्‌ । यत्तस्रसिद्धावयवातिरिक्तमा- 
माति खावण्यमिवाङ्गनासु ॥ इति । एवंभूतेन निः्वाघमास्तेन तर्जितं तरङ्गव- 
दतंमानम्‌ { अनेन कम्पातिक्षयोपलक्षितेन निःश्वसचिक्येनायाखातिशयो व्य- 
ज्यते + तेन च तस्या महती शिश्रभपिक्षा दर्ता \ नायकस्य तद्वयस- 
नप गरोचनेन खेदातिक्षयश्च सूचितः । तदवय नमवगम्य विश्नमर्थं तां नियुज्ञा- 
नस्य तस्य परच्छन्दानुवतित्वलक्षणं दक्षिण्यमस्नीद्यपि दर्शितम्‌ । एव भूतं श्च- 
ऋन्द्धरितं पाध मरितमेतत्‌ स्तनांद्चकं रियिल्येति शिथिलीकृत्यारङ्किता भूत्वा 
सेर वनान्तमास्तं सेवस्वे्य्थः । पांसुप्रसरं प्रायो मचय भवतीति पांखधुष- 
रश ठ्रेनाङ्कावखने कारे पलक्षणमपि तमिति द्रष्टव्यम्‌ । एतेनाप्यङुस्या- 
घं देवयप्र्ोज्यत्वमपि ज्ञेयम्‌ । अत एव महतः सुच्यष्येतिवृत्तस्याभावा- 
द्विष्कम्भकादिचदुटयेन विनाङ्कावतारमाश्चिद द्वितीयाङ्करम्भोऽविच्छेदेन करिष्य- 
ते 1 एवं खति द्वितीयाङ्धवखाने सन््यावणेनमुपपदयते । अङ्कावतार शैवं लक्षितः । 
< अङ्कवतारस्तवद्धान्ते पातोऽङ्स्याविभागतःः इतिं ॥ 
इद्याश्चयचूडामणिन्याख्यायां भ्रथमोऽहः समाप्तः ॥ 


~~~ 


॥ अथ द्वितीयोऽहः 1! 
(ततः विशति लखितसुकुमाखेषा श्पणसा) 


शूपणखा-(निवद) पुणो वि तं एव्व राम॑पदिभावे पसाद्र- 
स्सम्‌ । जस्स वअणप्यञ्चएण ठक्लणमासादिअ मूढसमिद्ध 
सरस्सदी विअ अक्किदत्था एव्व णिवुत्तम्हि । अल वि 
दाव मए पण्णसारुस्स पस्से मुधा सो अअरुणो अपुहसो 
अधम्मिओ अद्क्खिणो सो मणुस्सभंतु पडिवाश्दो । अहो 
णु खु मए मन्दमाआए सेहो संपादिओ । अहवा एत्तिभई 
वा तस्स भाअदेभणि जेण अहं पच्ादिदम्हि । होदु इम- 
स्स पुव्वजस्स सव्वं णिवेदिअ पञ्चा जाणिस्सम्‌ । (परिका- 
मति) | 
पुनरपि तमेव रामं एरतिभावे परसादथिष्यामि यस्य व- 

स 


आश्वयचूड ्माणन।2केऽयमायो यथ बुद्धि निरूपितोऽङकः । 

ङ्ख द्वितीयोऽपि गसीरहो भ्यारयास्यतेऽस्मामिरनन्भवित्तः ॥ 

अथ ` निक्ञाचरी मदनमगेणविवशीकृतस्वन्ता पणंशालासमीपं प्राप्य 
ल््मणागमनं प्रतिपात्य विरमवस्थिता तमदष्टा दैन्यचिन्तेष्यामर्संतापनितर- 
दजडताविषादादिमाबपरम्परातरङ्गितविरहदुःखमयपारावारनिमम्ना जुम्भणदार- 
शवासादिभिरनुभवेर्पलक्षिता ततः प्रतिनिवृख कथंबिदौषदातानं संस्तभ्य 
मिदानीं मया कतग्यमिति संशथ्य चिरं विमूरयानन्तरकरणीयं कमे निशि 
नोति-- पुनरपीति ॥ ख हि पू रक्ष्मण व मां व्वितवानितति मतवेद. 
सुक्तम्‌ ॥ तमेव राममिति ॥ अभिगम्ययुणेयुकतं न तु रक्ष्मणवदतिदुषम्‌ ॥ 
पतिभापे ॥ पतिभवं निमित्त # परसादयिष्यामाति ॥ न केरहृदयं 
रक्ष्मणमित्येवरशन्देन दितम्‌ ॥ यस्य वचनप्रल्ययेन ॥ लद्मणस्तां परि- 
्हीष्यतीति वचने विश्वेन ॥ छक्षषणमासाच सरस्वतीव मूढसम्र- 
द्धम्‌ ॥ भवे मूढशग्दो निषन्तः । मेहिनाज्ञानेनाधिकर भिद्यः । अत सरस्व 
तीपक्षे भासादनं मूढोऽयमिद्यवगममाव्‌ । यथ। सरस्वती मूढोऽयभेति ज्ञत्वा 
तस्मक्निवतेते तं नाभिगच्छतीलय्ैः । तथाहमपि कामघुखान मङ्ग म- 


ॐ ६ आश्चयेचूडामणो 


चनप्रत्यथेन ठक्ष्मणमासाद्य मूढससरद्धं सरस्वतीव अङ्- 
तार्थेव निवृत्तासि । अद्यापि तावत्‌ मया पणंशाखायाः 
पार्भ्वे मुधा सः अकरुणः अपुरुषः अधार्मिकः अदश्षि- 
णः सं मयुष्यजन्तुः प्रतिपाछितः । अहो जु खदु मया 
मन्द्भाग्यया दास्यः संपादितः ।! अथवा पतावान्त 
वा तस्य भागधेयानि येनाहं पद्यादिष्णासि । भवतु अ- 
स्य पूर्वजस्य सवं निवेद्य पश्चात्‌ ज्ञास्ये । (परिकामति) 





स्वाऽछृता्ैव निव्रत्तास्मि ॥ अङृता्थेति सरस्वत्यां योजनीयम्‌ । सरस्वतीव 
स्यनेन घरस्वर्तःवदात्मनोऽपि विरिश्चापत्यत्वेनासिजात्याधिक्यं दितम्‌ । तेन 
-तह्‌ ष॒ एवं निद्ृत्तिकःरणं नात्मदोष इति दयोतितष्र्‌ । सख एव रामः पुनः 
भ्रयादेतः खन्‌ मयेषा इथा परिङ्केक्षितेति करुणयावदयं मां परिग्रहीभ्यतीति 
-तद्ुष्धरनेन वचनावन्यास्ेन गम्यते । अथ कदाचिद्प्यननुभूतपूवामवमानभ्रा- 
गि इडय निवैदाधिक्यमवलम्बमाना स्ानुतापं चिन्तयति । अद्यपि तावन्म- 
-या प्णशालयाः पाश्वं सुधा स मुष्यजन्तुः प्रतिपालित इयेकं वाक्यम्‌ । 
खो इन्यादि अदक्खिणो इ्ेतदन्तं वाक्यान्तरम्‌ । एकवाक्यत्वे तच्छन्दद्र- 


यत्याखंमवप्रपङ्गाव्‌ ॥ अद्यापीति ॥ सदङ्ेतसमयमतिक्रम्यापि चिरकालं 
म्रतिपाल्ति इति दक्षितम्‌ ॥ मचुष्यजन्तुरिति ॥ जननमात्रधिद्धो 


दुःखभूयिष्ठ॒प्राणिविकेषो जन्तुरित्युच्यते । यतोऽयं मागधेयाभवात्‌ स्वयसुप. 
नतं सुखं ष्टि अनो जन्तुरेवेति भावः । यथोक्तं-- '^तृणानाभिव दहि व्यर्थं च~ 
णां जन्म सुखद्धिषाम्‌? इति । अथेभयगतेनाुरागेण डोलयमाना सा पुनरपि 
लक्ष्मणं प्रप्यरानागमकारणं गुरुपस्वियापारतन्त्यसुपेक्षा वेयनवधायं यदिदं मया 
रामाभिगमनमारन्धं ततापनयः रिं मेन स्यादिद्याश्ञङथ स्वयमेव तन्नास्तीति 
रक्ष्मणस्यानुभूतदोषानुस्मरणेन निशविनोति- अकरुणं इति ॥ यतो वनमध्ये 
एकाकिनीं शरणागतां मां परिदयज्य सद्धेतग्याजेनापाक्रमत्‌ अतोऽकस्ण एवाय- 
‹ भिति मत्व'ऽकरुण इत्युक्तम्‌ । असरल्यवादित्वेनाघार्मिक इत्युक्तम्‌ । रंसमगान~ 
सि्खत्वात्‌ अपुरुष इत्युक्तम्‌ । यतः भथमदशषनसमये वाङमान्रेणाप्यनभिनन्द्य 
्द्णीं गतव न्‌ अतोऽस्य दक्षिण्यकेशोऽपि नास्तीति मत्व!ऽदक्षिण इत्युक्तम्‌ । 
अत्र दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तित्वम्‌ । यतः स लक्ष्मण एर्वभूतः अतो रम. 
मेकनेवभूतमुप्रगम्य प्रखादयिष्यामीति वाक्यपर्यैवस्ानम्‌ । एवं पूर्व॑टृ्टेन स््रभा- 
वेनं टंक्ष्मणस्यानधौनतवं मन्यमाना मानभङ्गखमीरणसं वर्धितस्य विरहानलस्योपश.- 
-मोपांथमेपर्यन्ती ` सनिकेदमात्मानमवजानाति । अहो चु खल्विस्यव्ययसमुदायो 


जचैन्दसामथ्यांश्चन्तीयां वतते 1 यतो भया शत्यं संन्युदं मन्देव निभग्ये- 


द्वितीयोऽङ्कः ध ७. 


(ततः विरति रामः सीतया सद) 
रामः--वैदेहि विदूरे सर्वं विस्मयनीयतया श्रयते । पद्य - 


रो कायामिभिरम्बुवाहनिवरहच्छायेख्ियाषाचरेः 
सेव्या पञ्चवर्टाति मे मतिरभूदुद्रेकोतृह  । 


वाहमिति । मन्दत्वमन्र विधेयम्‌ । शत्यश्चब्दन दुःखातिश्चयो लक्ष्ण्ते । अनेन 
शल्यसमुत्थदुः खवत्‌ सव॑दायुज्त्तिरसह्यत्वमप्रतीकायेत्वं च दर्शितम्‌ । अथ 
निश्चाचरी प्रसादितो राम एव मदीयं शल्यं नूनमपाकरिष्यतीति विचिन्द्या- 
त्मनो नि भोग्यत्व निषेधति-- अथवेति ॥ पक्षग्यवृत्तावथवाराव्दः , प. 
क्षान्तरं परिग्रहाति-- एतवन्ति घा तस्य भागधेयानि यनाह्‌ प्रत्या- 
दिष्ठास्मि 1 वाशब्दोऽवधारणे ! येन यस्मात्‌ तरैरोक्यन।थस्य रावणस्य मदो. 
द्री सर्व¦भिुषणीयर्चबन्वहं प्रत्याख्याता । अतस्तस्य लक्ष्मणस्य भागयेय- 
मेतावदेव नाधकं अत्पतमभिद्य्थः । एवं रामपरिग्रहप्रत्याश्चयात्मनः स्मरसं- 
तापोपश्ममासङ्कल्प्य कक्षषणात्‌ संजःतस्य मानभङ्गघ्य याकाचःपतिकया 
कर्तव्येत्यव्यवस्यति-- भवत्विति ॥ अशुष्य लक्ष्मणस्य पूवजस्य रामस्य सर्व 
भरत्यादशप्रकारं निवेद्य पश्चाद्‌ ज्ञात्यामीति वाक्यार्थः । अनेन वचनावन्यसेने- 
वंभूतस्तस्या दुरभिप्रायो गम्यते । स्वैथाद्धतवचनेन मां वश्वितवन्तं दुरात्णनंः 
लक्ष्मणसुद्िदय प्रतिपरिभवः कनैग्य एव । ख यदि प्रत्यदिश्षप्रकारानवेदनःव्‌ प्‌~ 
वैमेवं क्रियते ततस्तद्धेतुकेन केपेन रामो न मामङ्गीकरष्यत इति प्रथमं त ल्िवदन. 
मेव कठैन्यम्‌ । पश्चात रामो यदि मां परिग्रहीभ्यति ततः कमेण तं वशीकृत्य त~ 
योः परस्परं श्रदेषम पाय प्रतिपरिमवं छरेष्यामि । यदे सखोडऽपि रक््वणवन्मान 
मवजानीथात्‌ ततः ताद्ुभावपि प्रति यक्किचिदकस्याणं कमोचारष्णमि ( 
तत्किमिति पश्चान्निरूप्य ज्ञस्यामीति । अथ राधवः खीततया सह पणशा- 
लामयिष्ठाय वनान्तमारुतसेवापनीयमानाध्वपरिश्रमो भूत्वा यादु धानदशेने त्युकः 
खन्‌ भयङ्करनेकराक्षघचमाकीर्णत्वेन श्चतां वथवदरीमतथाबिधां दष्टा समु- 
द्रमध्यस्थदवेरुगिरिशिखरानवेंशिताया लष्कया अपि पूवं चिध्मवनीयत्वनश्चता- 
या अतथाविधत्वमुखक्ष्यात्मीयायाः परक्रमच्क्तेरतुरूपप.रेपन्थिकाभाभावमा- 
शङ यापरिवुष्यन्‌ प्रस्तुते विषयविरेषे अनुभूतस्य श्रवणाननुरूपद्नात्मकम्य 
घर्मस्य सतां प्रति सामान्यनिष्ठत्वं ्रतिषादयति-- वेदेहीत्याति ना ॥ यस्य 
यदभिरूषितं तस्य तदुदिश्येष्टजनन ख व्यवहारो इष्टः । अतः खीता प्र + तन्निवे- 
दनन राक्षसदशनोत्युकयातिशयो गम्यते । विदूर इत्यनन श्नवणस्यनन्तरमेकं न 
विसंवादः छन्तु चिरेणेवेति दितम्‌ । एतदवोपपादयति-- न्नरखेति ॥ च- 
द्चवरी{ति ॥ पश्चवय्या एव घोरघस्वखमाकीर्णत्वेव श्रुतायाः क तृदर्देवुतमास्व | 


८ आच्छयेचूडामणो 


सेयं देवि चिरोचिताञ्चुपनयत्युद्यानयोग्यां भियं 

=, (र १ (9 
भ तुधिस्मयनीयवस्तुविषयाः शेङाटबीसागराः ॥ १ ॥ 

सीता - अज्उत्त अत्थि मह्‌ वि कोदृहरं वणन्तरप्पबुत्ताइ अञ्च- 
पिआइ पञ्चा अन्तेडरणिश्चवासस्स पुणो पुणो कहअमाणाणए 
विद्ययं उप्पादेदुं । 
आर्यपुत्र अस्ति ममापि - कौतूहरं वनान्तरपरदृत्तानि 
आश्चर्याणि पश्चादन्तःपुरनितयवासंस्य जनस्य पुनः पुनः 
कथ्यमानस्य विस्मयमुत्पादयितुम्‌ । 


न ऋ, क 


विशेषता्ियामाचरः खेव्येति श्रतायाः 1 सेव्येति ॥ सेवनयोग्यत्वाभिघानेन ते 
षघामन्यता मयाभवेन स्वेरसश्वारक्नमत्व दशितम्‌ » दियामाचरारात ॥ खव- 
्राणिनासुपरतिकाङे ख चरणस्चीख्त्वेन दोरात्म्यातिशयो व्यज्यते । पुनरपि र 
लायानिभिरम्बुवाहनिवहच्छैरिति विशेषणद्वयेन को तूहकातिशचयदेद्रत्वमा- 
वेदितम्‌ । अत्रान्येषां जनानां भयातिशयनिमित्तत्वेन स्थितस्यवभूतराक्षस- 
अरणस्य उद्रेको तूहरदेवुत्वसुच्यमानमपरिच्छेयानुभावत्वं मदासत्तवतां चतस्य 
द्योतयति । सखा विस्मयनीयत्वेन श्रुता ५ इयम्‌ अविस्मयनीयस्वेन 
दृस्यमाना ॥ चिरोचितां ।चरपरिचितामिव्य्थः ॥ ठद्यानयोग्यां शचिय- 
सुपनयति इुद्धिसनिधिं प्रापयति । उद्यानगोरयापिस्यनेन पश्चवथ्या न 
केवलं राक्षससन्ञिधानङृतमेव विस्मयनीयत्वं किन्तु स्वरूपाश्रतमपीति दशितम्‌ । 
श्चवरीसंज्ञके अटवीविशेषेऽनुभूलं श्रवणाननुरूपदशनात्मकं घर्म सामान्य 
निष्ठत्वेन सवैशब्देनोक्तं विश्णोति--श्रीतुरिति ॥ विषयश्चन्द भआश्रयवाची | 
अन्न खागरतरणरावणव धादेरीषत्करस्वेन स्वपराकमाननुरूपत्वमालोच्य परितोषो 
व्यज्यते । अत्र कविना सर्वराक्षमवधहेतुकस्यार्थकामालुबद्धस्य धमाख्यस्य 
नारकफलत्य हेदुमूतः पणेशालानिवाखः आरम्भखज्ञकेनावस्थाविशेषेण का- 
यकेन सह॒ निबद्धः 1 ठत एव तन्समन्वयकक्षणो मुख घन्विरप्यभिदितं इति 
क्वम्‌ । स्वत्पेि्स्वु त्द्धतुःजं विस्तायनेकघाः इति बं जलक्षणम्‌ । 
“डोन्डुक्यमात्रमारम्भः फललभाय भूयसे 3 सुखं बीजसमुत्पत्तिनोनाथ- 
स्सससव( ४" इत्यारम्भसुखसन्ध्यो क्षणम्‌ । सवत्र बीजारम्भमुखसन्धीनामन- 
तिमेदेनःपरथरमावात्‌ उदादहरणेकत्वम्‌ । अत एव दशरूपकव्याख्याने उक्तं 
न्बीजारम्मोदण्रणमेव सुखघन्भ्युदादरणमनुयंधातव्यम्‌ः इति । आयेपुत्र 
पश्चात्‌ वनवाखानन्तरं वन.न्तरअवृत्तान्याश्चर्यागि आश्ैयकराष्यथान्तराणि पुनः 
पुनः कथयन्ता ममान्तःपुरनिलवाच्रस्य जनस्य वितस्मयमुस्पादयिवुं तहलम-~ 


दितीयोऽङ्कः । ४९ 


दुपेणखा--(उपख्य) जेदु जेदु अज्जो । 
जयतु जयत्वायैः । 
राम;ः- सुन्दरि कि दृष्टस्त्वया छक््मणः ] 
¢ 9, ~ १“ 

श्ुपणखा - आं दिद्धो | आं दष्टः। 
रामः-- किं श्रतं तेन मे वचनम्‌ | 
ञ्र+णखा - सुद एत्व । श्वतमेव | 
रामः- किमिति तेन त्वं भ्रयाख्याता । 


श्रुपणखा -- तवस्तिधम्मेण अज्जं उवअरन्तस्स मे किं तुए समा- 

दिभङ्गस् णिमित्तभूराए त्ति। 

तपस्विघमेण अआयमुपचरतो मे कि त्वया समाधिभ- 

ङ्गस्य निमित्तभूतयेपति ) 
रामः--(सस्मितमात्मगतम्‌ ) तस्यानेन वचनेन भवितव्यम्‌ । 
स्तं त्यन्वय; 1 अन्त पुर नेन्यवास्तस्ये्यनन कदाचद्‌प् द्ननस्तुदशनाभ.वेनं 
तच्छ रण सुक्यापिशया दर्शितः । पुनः पुनरिति कथनस्य पौन पुन्यं प्रश्रस्य 
पोन पुन्यमवेद्यति । सनेनाप्य त्सुक्यातिक्ञय। गम्प्ते | एतदुक्तं भवनि । न 
कंवर मन विन^मचन'यपद्वथद्रन एत्र कत्ल सजत च्छन्तु तन्िवेदन- 
नास्नट्पुरका'सना जनन्य ।वेस्प्रयत्वाद्‌ व्रति । अथ राघवः शयुणखमण्त्प 
समीपं प्रप्य कृतसमुदाचारसुगगनत्मर्च पल'मवररेक्य किच्च संजातनियेदा<- 
पि सत्रदहित्थो भूवा कमणक्रनप्रत्यादेरनिभेत्तं प्र्यागमने ज नन्नप्यज नान 
इव॒ तत्प्रकरबुमु सया सादरं परिष्च्छते- छखुन्दर्खात ॥ ऊेकोा- 
तरमौन्दयादिगुगसंप्लाप्रा मत्स्याः परिथिहाभवरो न घरे यतस्तस्मा- 
दद्‌ नमेव प्रयःगपननामनत्वेन शश्थत इव्याकश्शयः। दरनमेव संजतं न 
तत्फकमिद्यमिप्रात्रण इ- इश्च इनि ॥ तमिममभेप्रायं 'नन्नप्म्जनान इवं 
पुर्छतिं -- श्च रसात ॥ न्णपूवक मद्वचनं तदथ)चुष्टननङ्गकतं कमते 
भावः । श्रुतभ॑वेत्येचरशन्दन सूचितस्य प्रव्या्यानस्य प्रकारं प्रच्छत ~ {क~ 
मित ॥ छन म्रकरिणेव्यथः । अथय खा प्रत्यार्य्ानप्रकारं निर्दयति--तप- 
स्वति 8 तपष्वेना वममत्रकम्न्य नयमाथसुपचरतो मम किं त्वय समा- 
धिभङ्गस्य बिभित्तमूनयेति ॥ अनेन वासो वल्रुलामन्यन्नोक्त एत्राथे'ऽ'भह्न इ- 
ति ज्ञेयम्‌ । अथ रवः प्रयर्यनगप्रक्ारश्रवणेन तुष्टो भूत्वा लक्ष्मणं मनयः 
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५० आश्येचूडामणौ 


(अकाशम्‌) भद्रे पुनरपि भवतीं परिश्रमपथे नियोक्ष्यामि । 
चर्पणखा-- मा मा एव्वं अञ्जेण मणिं । एत्थ ए्व वेसमा- 
भा अज्जपादाई अहं उवअरिस्सं । 
मा जवमार्येण भणितम्‌! अन्रैव वसन्ती आयेषादाव- 
हमुपचरिष्यामि । 
सीता -एसा खु तवस्तिणी अञ्जउत्तं अदिकारिअ उप्पण्णेण 
णेहेण अत्तणो गुणपक्खपादं विभवेदि । 


पषा खलु तपस्विनी आयंपुत्रमाधङृत्योत्पन्नेन सेहेन 
आत्मनो गुणपक्चपातं विभावयति । 


रासः -- !ख-णखः 'वलक्य ) भद्रे तवाय व्यवसायः मयापि 








च्छ घ-- तस्येति ४ अनथा मद्रचनन"त्मपरग्रह चिज्ञापतऽप लक्ष्मण एनां 
न पारगृह्णनीति ल्ष्मणमतेन विश्वातेन पच मषा लक््मणाभ्मिमनाय `नयुक्ता । 
इन्त तत्तथैव ज ताभ इषः ॥ तस्येति ) ब न्यल्परजति निर्गत एत्र पथ चतते- 
मानस्य ॥ अनेन चननेति "समयि स्य निमित्तमूनां त्वां न पगृ ¶ति 
परषल्येण-दतताक्च प्रसंरण , न तु मद्र चनःमव दत्ता्ञाप्रमर.मव्यथः । तस्य पृच््टस्य 
स्वभावस्यानुूपमतरेदं वचनम्‌ । अतः सल्यमेवानन क्त मति वाकरेयप रसमाप्तः । 
अथ पं तां लक्ष्मणप्रःयादट्यनेन सननुश्चय इव भूल्वा प्रिर्वदन्वमप- 
रित्यजच्तव प्रत्यदिङशति-- पुनरपीति ॥ ईइदगपरिश्रम"नदहमप भर्ता 
ग्यन्तगाभावात्पुनरपि परिश्रमपयेऽनच्छन्नपं विनियाक्तुमाण्म | अत्रे छटा 
नियोगप्रागम्मो दश्चैतः। तेन च शनयाग नलं सूच्यत । अयमाशयः ' त्वद्विघ्रा- 
नामङ्गनानां स्पर्ल कपुरुषपग्रहे ऽतेदुसमहः अन एव पुना पाःश्रमप्थं नतु 
त्वामारभ्यते । तस्मात्स ऽं परेश्रमः सुखादस्त्वात्‌ सठन्य इत । अथ 
निशाचरी भूये।ऽपि कक्ष्मणाभिममनं नय क्प्रमाणमाज्ञय तान्नप्रधति-- 
ञ्जा तेनि #॥ अर्येणेवं मणं मामा व्यवसायः क्रियताभिति योजनीयम्‌ । 
ठक्ष्मणाभियमनहेतुकः पूषमनुभूतं॑इुरवस्थावशेषमनुस्््य मा मेध्युक्म्‌ । यदि 
डक्ष्णामिगमनं नियोकनुमारभ्यते तत्कदाचदपि न करिष्यामीति मावः । त्‌- 


हि किं ङरिभ्यसीत्यत आह-- अत्रव सत्पमप एव नित्य वसन्त! अहमाय- 


तति. षदस्य पादातुप चरिष्यामीति । नामतः प्ररमन्यत्न गच्छमात मवत्यादप- 
“बीजं त न करोमि वेति भवः. , अप्र राघवः तस्या अ््मपारग्रहनि- 


पव 
न 


न्धमवगम्य निसगसिद्ध गम्भीय प्रियचदत्वं चापरित्यजन्नव गम्भोरया 
कवाचाऽयतः अत्यदिक्पयवसख्यिन्या म्त्यदेशति-- भद्र ददयाद्‌ " ्यव- 


दितीयोऽङ्कः । ५१ 
प्राथेनीयः । किन्तु - 
साक्षात्कृत्य सभित्समेद्धमनलं यस्या गुरोराह्ृया 
हस्तं दत्तमजात्मजेन मुनिना धमाधमा +म्निषि । 
साप्येषा पदमक्षरं जिगमिषोेन्धाय मे कर्पते 
सन्नाहःऽयमतः परं सुवदने चिन्त्यत्वया चिन्त्यताम्‌ ॥ 


सायश्चब्दो उ्थवमीयत इति कमज्युरे्त्या, वपव सेतवचनः , येऽ मया 
सह॒ खवास. त्वया व्ग्रवासततः सन्‌ मां प्रात प्रथ्म्ते स मयापि प्राथनीयः 





रै (+ # , १ ७ = @ $ 
म्राथयेतु याग्यःनतु प्रथ्यत इनिभवः: प्रथंनयःर्यत्वे हेतु संबुद्धा द्‌-' 
४७ को [न्व + $+ _ (~ ५ ~ 
रायानै-- भद्र दनि ॥ सेन्दौदिनयदि 9िसर्यमना्यां मव्रस्यः सदह नवासः. 


£ कि [। क ट ॥ ष र { 
म्राथनायारप एव न सेट हतं मव्रत्णं ।कचद्प्यवदयपाम्त येन प्रथनायो- 


रथत्वं न स्यादित भावः । एवं लह्य: जन §३~म्बमवयृह्यतामध्यनङ्चयह--. 


किल्विति ॥ यद्याप भवत्या सह संगमे मश्निधेरथता च विद्यत एव तथापि 
कि चदुपरःघो मवति । केः पुनरपरे इन्त अह-अक्षरं पदं जिग।मषो- 
रिति ॥ एतद्विरेषणत्वेनोपन्तमये विधयनया ठ्य यम्‌ । अनेनाक्‌ इक्ष'भाव 


एवे परोध इ्त द्भित्म्‌ पदशब्देन पद्यते गर. ते इति कर्मव्धुलन््धा ब्रह्मभि- ; 


धीयत । यतः सैर्रियःस्थनेः ब्रह्म प्रनिर यने । अथा जन्माद्यम्य चत इत्य 


नेन न्ययेन जगदु-पर्यादस्थानत्वाने ब्रह्य गः पद्‌ गन्द वाच्यत्वम्‌ । यद्य पे ब्रह्मणः : 


स्वप्ररशव्वन नर्व षारस्वेन च विद्यःभ्थानगम्यत्यं जगदुन्पल्या ठक रणतं वा. 


पारमाय॑कं नास्ति तथप्युपानषदथ दचःरजन्भर्ः ज्ञनन्य ब्ह्मनिष्ठ्वात्‌ अर, 


म्भाधिकरणन्यायेन जगत ब्रह्म वत्तत्वाभ्युपगम च तद्यव्रहरो घटने , न क्ष 


रति विकुरन इति अक्षरं ज-मणद्वि कर (राहत म वथः । नित्यामने यचत्‌ ।ए- ` 


तततन्यज्ञ न नन्त नन्दाद्यत्मकूस्य स्वरूपस्याप्युपलक्षणम्‌ । बवदहंऽ) भग््ः 


टर्यन्वा1 श्ुक्तरजतवदित्यनुम नन त्मल्यतिशिक्तप्य स्म्य मेदप्पचस््र मि-, 


थ्यात्वाद्‌ात्मनश्च स्वग्रकाशत्वन हद्‌ त्वाभवत्‌ सन्यल्पलं ज्ञानश्यत्वं सुखरूपतवं 
च सुखमहमस्वाप्पमिते सुपतोल्थितस्य सुख'नभप्रपर म नेस्वान्यथनु पपत सु- 
खवत्पगम्रमास्पदत्वादनन्यशेषत्वेन नने षत्व. द्रष्ट मू । सत्थज्ञ न दय॒ुपन- 


षट्रःकथेम्ये' ऽपि सुखादिरूपलमत्मने ऽपे ज्ञ थते । उपन गदश्तु पुम्तश्व'चनान~ . 


[कन वि 


हैस्वाव न हलेखूयन्त ॥ जिगमिषोरि त ॥ जवबह्म५नष्टन ज्ञानेन नहं 


मयुभ्यः ब्रह्य , ह मेति पगविद्ाप्रम वितमनुष्यत्व द्ध्य सनप्रातषयेन त्नः पूरक ॥ 


तलश्षणव्रह्मनवावधारणमेव ब्रह्म प्रपि , ताममां ब्रह्मप्र'प्िमच्छनो मम त्वप. 


रिपः कथं स्यादति मावः । उक्तेऽथे विस्लम्मजननय॑मःह-- सन्नाहःऽ. .; 


१ 


॥ 
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यामिति ॥ अयमिति भअ्रन्यक्षट्धमःनप्णक्चालानवासजटावत्कलादधारणा- 
त्मकः सन्नाहप्रकारोऽ्त्र परिघेयः । यत॒ एवास्माकमक्षिरपदगसनवन्छा भवति 
खत एव त्दनुरूपः सन्न हं ऽम्मामिरवल'म्बत इत्यथ । ननु यथा सीतया सह 
सवाखः निवृत्तिम गविरोधी न भवति तथः मया सह संवासं'ऽपे तद्धरोधी न 
भवति अत अ ह-- सेनि ॥ तच्छब्देन पर मृष्टं सीताया विशेषं द ^यत-- 
खाश्चादिति ॥ अहं युर रज्ञ ऽजत्मजेन सुननः सहिते! भूःग समिरत्सामद्ध न- 
टं खाक्षान्छरत्य यस्याः दन्तं हस्तमः'लभ्बर्ष त्यन्वयः; । धमा + मित्यनन परेणय- 
नस्यानुर'यपूवकत्वं निरस्तं न तु क मफृकत्वं तस्प्राव्जनःयत्वत्‌ । न च वि- 
वाहस्य मेश्षपरिपन्थित्वं तस्यामव मेक्षस्येव सिद्धः । तथा च मनुन क्तं -- 
क्टुणानि अीण्यपाङ्ृत्य मने मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाद्त्य मक्ष तु सेवमानः 
पतत्यधः ॥ अधीत्य विधिवद्वदान्पुत्राश्वोल्पाद्च धर्मतः ' इः च शतेना 
यज्ञेर्मनो मोक्षे निवेश्येव्‌ ॥ अनधीन्य द्विजः वेद ननुन्पद्य तथ।मजन्‌ । अ- 
निष्ठः चवे यज्ञस्तु मेक्षमिच्छन्नजत्यथः ॥* इति । क्व (अःश्रमाद्‌' श्रमं 
गच्छन्‌" इत्यादिना "गुरवे तु वरं दत्वा स्नार्फत तदनुङ्ग ! वेदत्रतानि- 
चाचारं नीतराप्युमयमव वा ॥ अविष्टनब्रह्मचयों लक्षण्यां चर ष्मुद्रहेत्‌ ।` इ 
त्यादिना च विदइतत्वादुद्ाहस्यावदयकर्तग्यत्वम्‌ । मेक्ञार्थिना धर्मानुष्रनं कतं. 
व्यमेव जवनं निमित्तीकृत्य विहितानां नेमत्तिकानाम प्नहोत्रादन'मक मनया 
तानां दशपूणमाघर्दानां चोप त्तदुरतक्षणन्त करण्डुद्धथादममपणद्रिण 
मे क्षकञेषस्वावु । नचानूढ भार्यस्य महेता दिकमायुष्ठ नं संभवति तस्यारन्याधा- 
न-नङत्वन नामत्याद । तस्माद्धमं नुष्ठान शेषत्वन!"प॒प्रिणयनमवरदयं क^व्यमे- 
ब ॥ गुयोराक्षयेति ॥ घमो्ऽ'प विवः पितुर ज्ञथैव कृतः न स्वान्छ-येने- 
त्यर्थः ॥ अजात्मजन मुनर्नेाति ॥ अनेन स्मत्कुलीनिः रुगुरणा वासि्ठन 
बिना न क.धत्कमानु तपूरम्‌, अते मयपपि तेन विना न किचदनुष्ठयमि- 
ति योतितम्‌ » हस्तं दत्तामिनि ॥ हरस्तां चोरदण्डमाक्‌' इति स्मरन्या 
कन्यकाया भदत्ताया इरण दोषस्मरण इत्तमित्युक्तम्‌ । तन्न हस्तदानेन कन्या. 
दानमेव भिप्रेतम्‌ \ यतः पाणिश्रहणमेव कन्यकाया आदनं तन दानघ्णपि इ- 
स्त्जधानतया नरदेश्चः इतः । दत्त सत्यत्र जनकव नेपालनेति यार"तया ष्य. 
हि \ पितरि खति अन्यस्य द्‌'तुन्वनरहंत्वात । यथेक्तं ~ "पित पततम भरता 
खुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूरनाको प्रकृनिंस्थः परः परः ध इति । यत्पुनः 
धुरे दिदच्ृकं राजकन्यायाः स्मृत्यां दस्तदानं विदितं तदा शतानन्मेनेव्यध्या- 
इरः 1 तास्मन्यस्षे पूक्मेव मन्त्रे च रभपूवकं दत्तया कन्यकाया; पाणमग्रह- 
गकार इस्तस्योपयन्तृहस्तममीपप्रापणमाश्र दानम्‌ । न हि हन्माश्चस्य सभस्वत्व- 
निचः प्रस्वत्वापादने वा संमबत्ति. । अज त्मजन मुनिना हस्तं दल्तमिति के- 


द्वितीयोऽङ्ः । ५ 


श्यणखा- जई एव्वं ण सक्कुणोमि अण्णदो मामिदं । एत्थ ष्- 
व्व वसमाणा जीविअं परि्चइस्सम्‌ । 


ययेवं न शक्रोमि अन्यतो गन्तुम्‌ । अत्रैव वसन्ती जीवितं 
परित्यक्ष्यामि । 


चिदाहुः । तदयुक्तम्‌ उपयन्तृपुरोहित॑त्वन त्य सन्निधो खल्यपि योग्यत्वाभावा- 
त्‌ । नच प्राघान्यात्तस्य येग्यत्वं, प्राधान्यस्य विधानाभावष्त्‌ । न च दातुपुरो- 
हितत्वारोषेण तस्य विधिविषयत्वम्‌ । एकध्येव विधगगोंगसुख्यभेदेन विषयमे- 
द्श्रसङ्गादित्यरमतिदूरगमनेन । अत्र दत्तमित्यननेव विवास्य सुख्यत्वमपि द्‌- 
शितम्‌ । तथा च स्मयते श्रद्धा विवाह अद्रय दीयते शक्त्यलंकृता ॥ 
तल्वः पुनात्युभयतः पुरुषनेकविंशतिम्‌ ॥ यज्ञस्थऋतिजे देव आदायाषस्तु गोः 
दयम्‌ । सदह धमश्चयेतामि्युक्त्वा यदहीयनेऽथिने ॥ स कायः पावयेत्तजः षट्‌ 
षंरयान्सहात्मन' । आसुगे द्रविण'दानात्‌ गान्धेः समयान्मियः । रक्षसे यु- 
इहरगात्पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥* इति । तस्मादुक्तप्रकरेण परिगरदीता से- 
षा सीता न केनचिदपि हेतुना बन्धाय मविद्रुमहत । त्वत्परिप्रदस्वु पृवोक्ता- 
नां धमीधत्वगुरुनियोगादानमभावात्‌ देषयेव भवेदेति भाव" । ननु यथा सी 
ता परिगृहीता तथेव गुरुनयेगादिपतकं यथाविध्ययं जनोऽपे परिग्रह्यतामि- 
त्यत अह- रूषापिं म बन्धाय कल्पत दातं ॥ अपवराध । वतम 
नखामीप्ये वतमानवद्वेति प्रत्यासन्ने मविष्थ्दर्थे लट्‌ ¦ अपिशब्दः शङयोतना- 
थः । कल्प्रत इत्यनुषङ्गः कनव्यः । तथा चायमथः संपद्यते । उक्तेन अ्रशरेण 
अक्षरपद षप्त्य लुकूलापि सषा सीता बन्धाय भविष्यतीति यस्य महती शङ्का 
तस्य कथमन्याज्खनपरिप्रहः स्यच ] विहोषतेाऽरण्यमन्ये सहसा दृदग्रमानायाः 
अविदितकुलनामवेयायाः स्वैरेण््रास्तच् परिग्रहऽन्यन्तमध्मयेव मविष्यत्तीतिः 
भावः । यते मदीयमवत्थन्तर्म इम्‌ अतः परमन्यदेवं चिन्त्यम्‌ । अर्थवा 
याऽयं मया सह संवासो व्यवभितः अनोऽन्यदेव चिन्त्यम्‌ । ` तद्यन्यदपि मदी. 
यं दितं त्वभव विचिन्त्योपदिरयताभिति पुनरप्यजुबन्धमाच् थाद-- स्वया 
चिन्त्यतामिति ॥ एनदाप मया न चिन्तनीयं को वाम्मिञ्जमति. त्वत्कटाक्ष- 
वशंवद न भवति यो वा नहमिव सुमृष्टुरित्यमिप्रयेणदह--सुवदने इ- 
ति # अथ निशाचरी तदुक्तिसूचिनं साक्चप्रत्यदेशमाकल्य्य निवेदेष्य,मषेवि~ 
षादादिकिच शीकृतस्वान्ता भेदभ्रथोगेण इष्टदोषशदटजनकेन तं वशीकदुमारभ- 
ते- यथ्ेवमिनि ॥ यद्यतः परं कर्तव्यं कर्म मयेव चिन्तयित्वा कल्पनीय- 
मिति तर्हिं तश्चिरूप्यावधा'रतमेव अहं भवद्ुगगणपाशनिगलिता भवत्छकाशाद्‌- 
न्यत्र गमनं भरते न शक्नोमि ! अत्राश्शक्िरव देवुः। एतशिरप्य कर्षित 





५४ | आओंश्वयंचूडामणौ 

सीता- अच्जउत्त ण खु दाव उवक्खणीओ से बवसाथो । 
आ्यैपु् न खल्दु तावदुपेक्चणीयोऽस्या व्यवसायः । 

रामः-- भद्रे भूयोऽपि छक््मणाभिगमना्थेमेव भवतीं प्राथेये । 

पणखा --संदं पावं, सदं पावं, अञ्नस्स वअणं पमाणीकरन्तीए 
मए अपहत्थिदो. इत्थिसमुदाआयो .। 


दान्तं पापे, शान्तं पापम्‌, आयस्य वचनं प्रमाणीकुवेलया 
मया अपहस्तितः सखी समुदाचारः । 


रामः- भद्रे मा मेवम्‌ । एष सनातनो धर्मैः । पदय-- 





एतत्तु विग्हय्राध्यवासतं किं तःदेत्यत अह-- अत्रैव निचसन्न्यी जी- 
वितं पररेव्यक््यानि पे त्वदीयकृरण्यलेललाभाश्चया छा ने चदन न्यतैव नि- 
वसामि । यदि पुनस्तन्न लप्स्यते तर्दु खस्पद्पान्मनं मवस्पुग्त एव परि. 
त्य क््रामीत्यथेः । अथ सातः तस्याः मरणनव्यत्सायण्ज्ञय परयाक़्‌लहूदया त. 
स्यामनुपरहं प्र थं^ते-- आ्येघुत्र न खलु तावदुपेक्चर्ण-योऽस्या व्यव- 
साय इति ॥ यत ञआर्ययुत्रानबन्धनेऽश१ः जं वितपरित्य गर्वस्य: अतः 
एषा अभिमतसंप'दनेनानुगृह्यनामिव्य्थै । उनिनाजं नम म्वीयागुणो दि 
-तः । यथोक्तं “स्वीया शीराजवादियुन्‌' इति । अथ रामस्तस्या = अन्यन्तापसर्‌- 
भमर्क्यं मन्यमानः तदत्विकार्वन्धपाकगण थमाह-- भद्रे इति ॥ ष. 
यैगुणमपन्नायास्तवायं सण्सकममन् बन्ध ऽयन्तमनुचेत इलि भवः । लक्ष्म. 
ण मगमनार्थमेवेत्यवज्ञब्दन नत्यन्नं त्वां दूरीकरोमीति ये"तिहम्‌ । प्रथय इ- 
त्यनन लक्ष्मणेन सह संवासः अमन ऽप्याभमत इति तां मन्यन्गमयते ॥ 
श्चान्ते पापं शान्तं पापमिति ॥ आस्यां निष्ठा | इ्थमत्यन्नं 3न्या- 
 जुभवनिमित्तं पापं कम्यनविवयर्थः ॥ जयस्य वचनं प्रणाणीक्ु्व्यात ॥ 
 पूेमभ्रमाणत्वनानुमूतमप्यार्यस्य वचनम्‌ इदानीं प्रमाणत्वेन म>. मानयेत्य- 
यैः । हेतुगम चैतद्िशेषणम्‌ ॥ मया स्ीम्रमुदचारोऽपहस्ति तः ॥ अस्य 
-मवश्ियेगानुच् नव्येदानी च्खीमुदाचारपाभ्त्य गात्मकमनेष्ठं॑ तवत फलं सि. 
-दमच इष्ट तु एल दू खंदिग्घं चेतयर्थः । अत्र विरक्तं प्रत्यनभिर्रणमेव ज्नीसमु- 
-दात्वास्त्वेनाजिप्रतम्‌ । अथ दाशारथिजानन्नपेि तस्या अभिप्रायमभिसरणमान्र- 
-वयेप्यत्वेननामति इत्वा तस्य योरथतां सम्थयते-- पष इनि ॥ एष न्नी. 
णां प्रियं प्रत्यसिधरषं नाम धर्मः सन्तन: उत्कृष्ट एव । कथमुक्कृषटत्वमत भा- 
` इ-- पद्येत ४ अत्र. मयोच्यमानं हेतुं सावधानं निरूपयेत्यर्थः { पश्यत्यस्य 


द्वितीयोऽङ्कः । ५५ 


अभिसरणमयुक्तमङ्गनाना- 
मिति तत्र सुन्दरि मा स्म भूदितकंः। 
ननु पतिमगमत्स्रयं नदीनां | 
परिदपि श्षम्युजटाघुहू मारा ॥ ३ ॥ 
श्ुपगखा--अज्जपदेसु परवसा अहं किं ण करिस्सम्‌ | (ज- 
त्मगतम्‌ ) होदु जइ सो जणो दार्णिं वि पच्चादेसपरुसो मं 
अन्तरेण भवे पच्चा अर्ह सअं एव्व अत्तणो पकिदिं पडि- 
वञ्जिस्सम्‌ । (इति निष्कान्ता) 
आयेपादेषु परवशां कि न करिष्यामि । भवतु यदि 
ख जनः इदानीमपि पव्यद्देद्ापरुषो मामन्तरेण भवेत्‌ 





उत्तराधैन संबन्धः ॥ शभ्भुजटामुहू \माला सरिदपि नदीनां पतिं 
स्वयमगमदिति ४ अयमभिप्रायः । सर्वाङ्गनानःमुत्तमा पातकनाऽपे स- 
दयःस्परोनमत्रेण पुनाना गङ्गपि सुटृतस्चयकरभ्थ नवात सुरं ऋत जगदी- 
शरस्य जटाटवीं प्रप्य तेन ललितापि ततो मद्टीतल्म॑सादय बहुपलंकमुदासी- 
नमपि षपारावारं स्वयमेवाभ्यगमदिति प्रशिद्धमेव । अनेरुक्गन'नमथं धर्मे 
उक्ष एव ततश्च अङ्गनानाममिसरणमयुक्तमित्ति य)ष्यं तव वि- 
तकः खमा स्म भूत्‌ सुन्दरीति ॥ आंस्भ्न्‌ जगत्येदि शख थः का वा त~ 
रुणः एवं सौन्दयीदिगुणगणपूर्णा स्वयमेवाभिखरन्ती भव्तीमवले।कथ अदासी. 
न्यमवलम्बेतेति भावः । अगत्राङ्गनाविशेषनिष्ठेनाभेखरणेनाङ्गनासामान्यानष्स्या- 
भिसरणस्य सभथेनादर्थान्तरन्याखोऽलङ्करः । अथ निन्ञ'चरी लक्ष्मणाभि. 
खरणमनिच्छन्त्यपे तच्िताचुषरणाथैमनुमन्यते-- आ्यंपादेषु परवशा 
कि न करिष्य शति ॥ आर्यस्नेहपरार्धःन)दहमत्यन्तरेन्यावद्भपि विरक्तं 
-अत्यमिखरणं करे. मौत्यर्थः , एवं माय'बलग्रदस्चितेन सूपवेचित्येण बहुच्धिः घा- 
,मभेदेर्मैदविरेषेश्च रामलक्ष्मणयोः छत्तवध्रंशमापादयितुमसमथा अभ मावा. 
.वमानप्राप्त्यादिनिबन्धनेन न्थरभूतरागेण द्रषेण कडषीकृतम नमा भूगरोऽपे ल- 
मक्ष्मकतृकमत्मनः भ्रत्यदेशमाशङ्क य स्वयमेव तत्रति क्रां निधःरयति । भव 
त्विति म नश्निश्चये । ख जनो लक्ष्मणो मामन्तरेण उहङय इदानीं पत्यदेश- 
-परुषो भवेव । संभावनायां लिड्‌ । इह परि भ्रहभ्रत्यदेशयोरन्यतरेःऽवद्य भावी । 
तत्रापि भ्रत्यदेश्षस्येव संभव इत्यथैः । अत्र हेतुः-- स इनि ॥ तच्छब्देन 
पूवानुभूतनिदयत्वमपि परामृरेयते ॥ इदानीमिति ॥ पूवं रामप्रस दन्डराश- 
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पश्याददहं सहजामेवात्मनः अति प्रतिपत्स्ये । 

सवा - अज्जउत्त णं तवर्सिणी बां .पच्चादिसंतेण अञ्जउत्ते- 
ण अञं दाव जणो उक्षण्ठामाअणं किदो । 
आर्ययुज नयु तपस्विनीं बालिकां भत्यादिरता आयपुते 
ण अयं तावज्लनः उत्कण्डाभाजन कतः । 

राम्‌;- देवि न संसगैमहति कटुम्बिनाम्‌ अनगेखः सखीजनः । 

सीता--जईइ एव्वं अविस्ससणीओ जणो किस्स हेदुणो कुमारस्स 
समीपे पेसिदो । 
यद्ेवमविश्वसनीयो जनः कस्य हेतोः कुमारस्य खः 
मीपे व्रेषितः। 

रामः देवि तया सह मारस्य संबन्धः कतः । नतु तस्याः 
म्रयादेराव्यपदेशषः । 





या प्रद्यादेशप्रतिक्छियामङ्त्वेव प्रतिनिकृत्ता इदानीं तु तथा न करोमीति 
भावः ॥ पञ्चात्‌ प्रस्यदेश्चानन्तरमेव । अत्मनः सहजां प्रकृपिं प्रतिपर्स्ये + 
ततश्च प्रत्यादेशस्य फलं तत्शषण एव द्शंधिष्यासीति वाक्यस्य पथ॑वसानम्‌ । 
अल्ल कविना भाविनः; स्वरूपघारेष्याः शुप॑णखायाः प्रवेशस्य सूचनं इत 
मिति मन्तव्यम्‌ । अथ स्यां निष्करान्तायां सीता तत्प्रह्यादेश्ं प्रति भनुता- 
पमवरम्न्याह--आयषुत्रति ॥ तपसिवनी बालिकाभिखनेन तद्वोचरका- 
रुण्यातिशयो व्यज्यते ॥ प्रव्यादिक्ातेति ॥ परत्यादेदा उत्कण्ठायां हेतुः ) 
उत्कण्ठा व्यञ्चनम्‌ । अयं जनों व्यसनस्य भाजन कृतः । तस्या अनाथायाः 
अदयादिष्टायाः अतिश्चेःचनीयमवस्थान्तरमाखोच्य मम महत्‌ व्यसन जायत 
इत्यर्थः । मध तस्यास्तत्तवादनोधनेनानुतापमुपनयति- ङुःटुम्बिनां गरदस्था- 
ना ॥ अनगेखः ॥ अयैलशब्देन श्रुतिष्छतेखिद्धा मयादा रक्ष्यते । तासु- 
दथ इतस्ततः संचर णस्वभावः खछीजनो न स सगमईति 1 गृहस्थानां स्वेरिणीपरिप्र- 
`इस्य निषिद्धत्वात्‌ अनदतवं संखगेत्योक्तम्‌ । अथ सीता लक्ष्मणेन तस्याः परिग्रह. 
बाड बाह-- यद्वपति ॥ ययेवमविनश्वसनीयो जनः केन हेतुना कुमारस्य 
 खमये त्रधितः \ कुमारो श्यहमिव तस्या निरगेलतं ज्ञातुं न शक्नोति । विशेष- 
तः. पुनस्त्यात्घपरिभ्रहायथमायेपुतनियेगे विज्ञापिते निरमेलत्वशङ्कापि नोदीया- 
ठ } अतोऽबरेयं कुमारस्य तय। सदह सखम भविष्ययेवेति भवः ॥ देवि त. 
या सह कुमारस्य संबन्ध इति + कुतः कस्म द्धेतोः । न कथ्िदपि देवु- 


दिती."ऽङ्कः । ५७. 
सीता -- हया मारेण पञ्चाखिदे का उण से गई । 
हा मारेण पत्याख्याते का पुनरस्या गतिः । 
रामः (सीतां निर्य) देवि तिष्ठतु सवम्‌ । 
चरणनङिनसाध्यं यानमाहायेमम्भः 
शयनमवनिषपृष्ठ मण्डनं खानमात्रम्‌ । 
तव तरणि तथापि तं भिया चष्ुषीमे 
हरसि पुरमयोध्यामावसन्तीव चितम्‌ ॥ ४॥ 
सीता-(अत्मगतं) किं णु खु ण जाणादि अज्जउत्तो णं महरिसि- 
रस्ति । अत्ममाय) राज्यपभोगं च परिदयज्य मत्यरिचिरण थं उनं प्रप्तत्य सै 
रिर्णपरिभ्रहः शङ्कितुप्पि न शक्यत इति भावः । ननु तत्वमीपत्रषणस्य दोष्‌- 
ेगत्वामवेऽपे किं प्रयोजनमत आदह-- नन्विति + तस्याः प्रत्यादेश्च- 
व्यपदश्च इति ॥ भद्यदेशार्थो व्यपदेशः प्रव्यादेशग्यपदेशः । तस्छमीपग्रेषणा- 
स्मकं व्याजमान्नि्य तस्याः भरव्यदेशः छत शत यावत्‌ । अष्ट ज नकी पुनर- 
पयुत्तमाङ्गनाघरमेण हृदयमादेवेन उभाभ्यां प्रल्यादिष्टायास्तस्याः गत्यन्तरामावमा- 
रेच्य सनुतापमाह-- करुमारेणापि पत्याख्याते ॥ मवे निष्ठा । प्र्या- 
ख्यने क्ते ॥ का जु खद्वस्या गतिरिनि ॥ अथेवमपनीताध्वश्रमतया प- 
णरा निव।सेन च मायानिशाचरीप्रद्य देशेन कृता्थंतयानन्य चित्तः सन्‌ सीताया 
अनसूयावरप्रमाववमुदितं कान्तिमदेमानमारोक्य विस्मगोन्ुकयाववश)ङइत- 
स्वान्तो भूत्वात्मीयं तदवस्थान्तरं सीतां प्रति म्विदयति- देवीति ॥ अन्य 
त्सं ॑तिष्ठतर । न निरूपणीयभिदर्थः । इदं तु कथमिति निरूपणीयमित्य्थाव्‌ 
सिध्यति 1 कं तदिद्यवेक्षायामाह-- चरणेति ॥ द तरुणे यस्याः पूव॑मुद्याना- 
दिगमनभपि िबिकादिमराध्यं तस्या एव तवेदानीं कण्ट कते शकरिे दवाय 
मर्म यानं चरणनदिनाभ्यां नलिनवत्युन्दरघुकुमाराम्यां महता प्रयल्तेन साध्य 
म्‌ । तथाहायमम्मे माननं न सिनिर्धान्नादि । तथा शयनमवनिपषठं केवरेव भू- 
मिः । तथा मण्डनमपि स्ननमात्रादन्यदनुटेपन श्प दुरमम्‌ । अत्र तद्यष- 
चानु मवस्यात्मस्नेह नैमिततत्वमनुसद धतस्तस्य तस्यां स्नेह प्रशृत्तरतिश्चयो गम्यते । 
यदयप्येतत्सवं रलानिनिमित्तं न रोभानिभित्तं तथपि अयोध््ं पुरसावन्तीवं ` 
मे च्वुषी श्रिया इरि विषयान्तरेभ्यो निवर्व्यान्तःकरणेन खहा-मताद तस्यं न- 
यसि इति यत्‌ एतदष्यन्तं चित्रमाश्चयम्‌ । मसखपि शोभाकारणे शोमात्मक- 
स्य॒ कार्यस्य दर्यरमानत्वाव्‌ आश्वयेहेदुत्वम्‌ । अथ ज नकी स्वयमेव तत्कारणं 
बिग्रशति- किनु खस्विति ॥ अवधारयति । न जनालार्ययुत्रऽनसूया- 
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पद्विणीए अणसूए अस्समे मं विसञ्जअन्तीए मए दिण्णं 
वरं॑तुह्‌ भत्तुणो दंसणपहे सव्वं मण्डणं भविस्सदित्ति । 
किल॒ खलं न जानाव्या्यपुत्रः नतु महरषिपत्न्या अन- 
सूयया आध्मे मां विसजेयन्त्या मे दत्तं वरं तव भ- 
तैदंरौनपथे सर्व मण्डने भविष्यतीति । 
नेपथ्ये) तिषठ तिष्ठ पिदितारने तिष्ठ । 
रामः (अ.कण्ये) अये छक््सणस्येव स्वरः । 
सीता- हंसो एव्व । ह तस्यैव । 
(ततः अविद्यति लक्ष्मणः स्वरूपारिण्या श्चुपैणखया निष्कोरेन निक्ञिशोेन च) 
लक्ष्पमणः-- तिष्ठ तिष्ठ पिरिताशने तिष्ठ । 
रामः-- (आक्यं द्य) छक््मण किमिदम्‌ । 
भीमदंष्मरुणोध्वेमूषेजं 
शं खवष्मं जटद्‌ादरच्छ।वं । 
तारका हतबतस्तताजपम 
रूपमेतदवशं भयावहम्‌ ॥ ५॥ 





नुप्रहमिति व क्यपरिसम"्ः । तमेवानु्रहमाह- नान्वनि ॥ महर्भेपन्नी- 
त्यनेन मदर्षिंवदेव निप्रह'नुप्दशन्तत्वं दार्भितम्‌ । भां विद्धजन्द्या गमनाथभसु- 
जनना वनवेास-ष्वगमनादिनिबन्धनां शोचनीयामवस्थामवलक्य स्वयमनु. 
शोचम नया एवंभूताया अस्या ददहोन भतुरात्मस्तहनिमित्तमेषा व्यस्ननमनुभव~ 

त्य्नुतष्यो मामूदति दयापरवक्षयानसूपया बरं दत्तमेव । ननुरवधारणे ॥ 
त्व मतुदशंनपथे सवं मण्डनं भविष्यत ति ॥ एतच्च कावना सप्तते- 
ञं ख्द्ध † जानक्याश्चिरसंवाचेनाशाषृतलोकापवादस्य रामस्य तदूशेनसमये 
ॐ. {मच रनिश्च पोत्पादनद्वरेण वक्षयम णस्याश्निवेशस्य रब जत्वेनेःपकिप्तभेति . 
ज्ञयम्‌ \ अथ राघवः सोसत्रेरात्मना प्रत्या दें राक्षा स्वरूपघारिणीमवरे क्य 
कुर्निस्य तिष्ठ ति्-यादिढं संरम्मस्ं नेपथ्य क्ियमाणं वचनमाकण्ये तदनुषा- 
रेण दत्तला्टः निश्िद्चदस्तेन लक्ष्मणन सदह रङ्ग प्रविष्टां भयङ्कगकारां तामवरो- . 
क्य ॒सखावस्मयमाह- एकमिदमिनि ॥ ददयमानतव्रस्तुस्वरूपजिज्ञासापरमेतदा- 
क्यम्‌ । अय रक्षद्ीखव काय तत्स्वरूपं खविस्मयं वणेयति ॥ पतद्रपं तारं 


दितीयोऽङ्ः । ५९ 


सीता - (ससंभ्रमं) अज्जउत्त वरेहि वारेहि दाभिं रक्खसि । 
आयेपुत्र वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । 

रामः- देवि न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । किं न दृष्रपूवं त्वया चि- 
त्रभित्तौ पिदाचिकारूपम्‌ । 

सौता-दिअअ किं एदं । णं एसो अज्जउत्तो । अज्जरत्तसणा- 
हस्स तुह किं पडवेपणं | 
हदय किमेतत्‌ । नन्वेष आयैपुत्रः । आयैवुज्रसनाथस्य 
तच किं प्रवेपनम्‌ । 

शथणणा -दिद्िभा बुमुक्ेखदाए मए तावसपिसिदास्षणजाद- 
गिब्वेदाए सं एव्व उवणदाद्‌ सिणिद्धलुउमारइ मक्- 
रूपाई । आं इमाइ खादिअ सीदं अजलखवणस्प उपाअणं 


इत्वताऽपि मे + ततः त'टकायाः अधिकं मय्ेहमिति॥ थ्यपि 
तदानीं इृदध्मना राक्षसी न तस्य भयमावहति तष्टकापिवा पूर्वंन मय्हनुरःसीत्‌। 
तथापि तस्था अयन्त भगकह्करत्वं प्रपेपादयितुं रोकबुद चनुसारेणात्मनःऽपि भया. 
चहन्वमापायत । इतरथा शे ला्राभिभिरिद्यनन इतन शयून्यायिति वर्तिष्यम गेन 
चव छ केन'स्य छक्रस्यासद्तिः स्यात्‌ ! धीरोदत्तयुणो महास्तत्वता च भ- 
ज्प्रेत ॥ अवरानि ॥ रूपविशेषणत । ईइष्यरोषादामरवशं परवज्ामत्य- 
थः । भग्ङ्कग्त्वमवोपप दयति - भ)प्रति ॥ रोलवष्म जल्द्‌'दग्च्छवी)ति 
विशेएणद्वेयेन यथाश्रव्ेणं दशनेन कंतूदखातिक्यो व्यज्यते । अथ सीता 
राक्षसमदञनन भयपरवक्षा समभ्रममाद- अयेषुत्रति ॥ आर्येपु् घा. 
र्य वःरयेदानीं राश्चनीमिति॥ इदानीमेव वारय अस्या वारण काल 
-तिपाता मा भून । यततोऽस्मदाममुखमेव त्वरिततरम गच्छति । अथ सीत" 
भयोपक्ञमना्थं तस्या अमारतां प्रतिषण्दयति-- देवी्यादिना ॥ कि 
न च्टपूवे त्वया चित्रभित्तौ पिश्ाचरूपमिनि ॥ चन्नमित्तगठषे- 
-शाचरूपवत्‌ एनदपि रूपमल्यन्तमघारामत्यथः । अथ सीता मये पुतचतसन्ि- 
. घन आत्मना भयानुषशशममनुचतं मन्यमनःऽऽत्पहदयमवाच्यन्तं परीत्य 


तद्रतत्वेनत्मभयमरोप्य हदय्माक्षिपति- इदयेनि ॥ किमेनत्‌ 
नन्वायंयुत्र एषः अगयेपुत्रसनाथस्य तव किं प्रवेपन सःष्ववम- 
ति । अथ निहाचरी प्रणयमुदङ्घय विजुम्भमणन अभीष्टलभामा- 


` वावभानप्राप्टयादिनिबन्धनेन रमलक्ष्मणगोचरेण कोधश्रकर्षेण विवशः 


६० आश्चयेचूडामणो 


करिस्सम्‌ । (इत्यभिधावति) 
दिष्टया बुभुक्षिताया मम तापसपिरितारानजातनिवैदा- 
स्वयमेवोपनते [ क्य क्व्‌ षद क, 
याः खयमेवोपनते लिग्धसुकुमारे भक्षरूपे । आम्‌ इमे 
¶ सीतामार्यरावणस्य [म काररिष्ये 
खादित्वा सीतामार्य॑रावणस्य उपायनं करिष्ये । 
ठक्ष्मण {--अयिघावयषा । 


व्याज॒म्भते जकधरेद्रचुम्बिबाहु- 
रावतेते क्षणनतोन्नतभूमिचक्रा । 


तात्मा तत्छृतन्यककारप्रतिक्रयाच्यवसयेन दषभासमवरम्न्याह-- दिया 
हति ॥ अत्र हवैष्य केधोप सजेनत्वादप्रःवान्यम्‌ । एतावन्तं कालं दुठेभव्तुगो- 
वरय! इुराश्चया मह'दुःखावमःनाच्चनुमूतम्‌ इदान मम तस्या दुराशया अपग 
भेनेतावव सुखं खज तम्‌ । उनेनेव हेठुना मम ॒सुखन्तराण्यपि निभनत्रं सेन्स्य- 
न्तीस्यध्यरवस्य ति , बुमुक्षितायाः तापश्चपि शिताद्चनजतिनर्वेदायाः मम॒ रिनर्वशु- 
कुमरि दवे राजकुम'र परसंजञकरे भक्षल्ये प्रशस्तौ भक्षौ । प्रशंघायां रूपेति रू- 
पप्प्रत्ययः › स्वयमगोपनते सवत्र भ्राकृनत्वात्‌ बहुवचनान्तत्वम्‌ । तापस्चानाम- 
न्थिप्रा ङ्गानां फलमूलाशिनां पिशितस्याश्चनेऽत्पस्वेन दुरास्वःदत्वेन च यतो 
निर्दा जातः तन तम्मां माने पेक्षणादह पेद न.मव्यन्तं बजुभुक्षितास्मि तस्या 
ममेत्य्यः । भक्षरूपत्वं छिरः सु कृमारत्वं च क्रमेण बुभुश्च पूरण निवंदपगमे च 
इेतुतरेन योञ्यम्‌ । स्वयमेवेोपनते न वु स्वत्पेनःप्यस्मत्र. नेन । अनेने.पगमनस्य 
देवाधीनतं दर्शितम्‌ । अस्मदन्वयगुषणा विषिनैव एषा श्ुत्परि्पःडिता वतेते 
अनेडभ्ये पर्याप्तं स्वादीयस्तमं मक्ष्यं देयमिति करुणाविवशेन भक्षण.थेभस्मत्छ - 
निधिमुपनीते इन्यथ । अनेन भक्षणस्य प्रतिबन्धामावो द्दितः । न {ह देवाडू- 
पनीयमानं वस्तु कश्चित्प्रतिबध्रति । एवमनयोभ॑श्षणस्येतल्ृततिरस्कारनिष्ठू तः 
क्षु्व्रत्तश्च तावत्‌ प्रयोजने विद्यते । अनेनेव कर्मणान्यन्महत्प्रयोजनमपि म- 
 विष्यती.त निश्िनोति- आमित्यच्ययमष्यवघये ॥ इमे खादेत्वा सी- 
चामयिरावणस्य,पायनं करिष्यामीति ॥ नतु भक्षयामि यत्ते भक्षणे 
- कृते तात्कालिकः तृपरेव फलम्‌ । अतुख्पायर्न कृता चेषा यावजीवं कामोपभो- 
यच्षतया उषये क्ष्यते । अनयोर्मक्षणे कृतेऽवद्यमेव गत्यन्तराभावात्‌ रमणी- 
यदे चेःनादि वेभववि लोभितमानघ्ा मम॒ आातुवेसे वर्तिष्यते । अतः सवैश 
तवदेना च मङ्यिन्याभि । अ कविना श्ुपंणखामुखेन प्रतिनायकत्तान्तस्य 
-ःत इम्भस्व बं जमुवक्िप्तमिति ज्ञेयम्‌ ॥ श्त्यसिध्ावतीति ॥ इति निशित्य 
` वभ जक्मण भक्षितुं तद्भिमुखंमभिधाक्तीत्यथः । अथ रक्ष्मणे ऽभिषावन्तीं 





 - द्वितीयोऽङ्कः । ६१ 


व्यादाय वक्तरममिधावति भीममस्मा- 
चुद्धाटितागैककवारपुटा पुरीव ॥ & ॥ 
राम्‌ः- एषेषा 


गगनयुत्पतति कषितिमण्डरे 
रमति धावति तिष्ठति जम्भते । 
नखथुखेरसिवष्ममिरम्बरे 
जख्युचां सकरीङरुते इम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता--अस्नउन्त वरेहि वारेहि दाणिं रक्खसिं | 
आयैपुत्र वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । 
रामः-देवि न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 


तां इष्टा सत्त्ववल्मवलम्न्य तत्स्वरूपं तत्त्वतः सत्यक्षकिरोति । एषास्म- 
दभिसुखं वेगेन ससंभ्रममागच्छतोत्यथः । शछाकगतोऽभि घावतिशब्दोऽनुवा- 
दः ॥ भौमं सयङ्करं यथा भवति तथा ॥ क्क्त्र व्यादायास्मानभिधा- 
वति ॥ एषा जरुधरोद्रचुम्बिबाइः भीमं व्याजुम्भते ॥ व्याकृम्भणस- 
मये युजयोरूष्वेरसरण्रात्‌ जलधरोदरचुम्बित्वम्‌ । आवतेत इत्यसुवादः । आवर्दमा- 
नेषा भ्रतिक्षणं पदोन्नमनावनमनाभ्यां नतसुन्नतं च भूमिचक्र यस्याःसा तथाविधा 
वर्तेते । एवंभूतैषा उद्धारिते अगले यस्य तत्तादृशं कवारपुटं यस्याः सा तथाविधा 
जङ्गमा काचन पुरीव भाति ! अथ रामोऽपि तचश्यः सकौतुकं भत्यक्षोकरोति-- 
पषेषेति ॥ दवचनं पूवेसंजातराक्षसदशेनोत्युक्यस्य तस्य तहशनकोतूहव्यति 
शयं योतयति । निगदव्याख्यानः श्येकः । इह भीमदंषटरत्वाद्याकाराविरोषाणासुत्पः 
तनभ्रमणादिचेष्टाविशेषा्णां चान्येषां भयहेतुत्वेन स्थितानां कौतूदल्हेतुत्वं 
तस्य महासततवतामावेदयति । अथ सीताभिधावन्तीं राक्षसीं दश्ऽ्लन्तं 
भयविवशा भूत्वा तद्वारणं प्राथयते--आर्यषुतेति ॥ इह शर्पणखाकारचे- 
छभिर्बीभत्सरसो दितः । तत्कायेश्च भयानकरसः सीतायतैरूरुस्पदनमुखरो- 
षणहदयकम्परोमेोद्भमादिमिरवभविव्येक्तो ददतः । उक्तं हि सुनिना-- 
विक्रतमुखसतत्वददनसग्रामारण्यद्युन्यग्रहममनात्‌ | गुरुदपयारपराधात्‌ 
कृतकश्च भयानके ज्ञेयः ॥ गात्रमुखदष्टिभेदेरूरस्तम्भादिवीक्षणोद्धेगेः । समुख- 
खोषणहुदयस्पन्दनरामाद्भमच भयम्‌ ॥ इत्‌ । अय रामः साताया भयसुषदा- 
मयन्‌. असारतां. तस्या उपपादयति --देवााते ॥ अरवेन्दलोचने एषा 
नः.. सक्षसी किंतु एत्रदपरं यन्त्मेवाचे्तनं . दार्वादिनिर्मितं 
चू 6 


६२ अग्यंचूडामणोौ 


शन्यमन्तररविन्दरोचने 
यन्तरमेतदपरं न राश्षसी । 

खीटमीषदधुना ममायुधे- 
रातंनादमवनो. पतिष्यति ॥ ८ ॥ 


रक्ष्मण--प्रसीदत्वायेः 1 अहमेवैनां प्रतिवघ्रामि | 
(इत्यन्तरं प्रविशति) 
ज्ुपणखा-- दद्धि, अच्ाहिदं खु एदं । भक्खरूपाइ मे परकमंदि । 


3 
चेतनव्यापारकौशल्वरेन भ्रमणादिविखासास्पदं यन्त्रमित्युच्यते । इह राक्ष- 
साः भयङ्करचेश्यविरोषयोगे सत्यपि यन्तवदेव मयहेतुत्वाभावं दर्शयितुं यन्त्र- 
त्वमारोपितम्‌ ॥ अपरमिति ॥ यद्यपि परायत्तव्यापरेभ्यो यन्त्रान्तरेभ्योऽख 
स्वायत्तव्यापारत्वेन भेदो वियत एव तथाप्यस्य यन्त्रावान्तरभेदत्वमेव न त्वयन्त्र- 
त्वमिखभिप्रायः । अत्र अक्ृताया राक्षस्या निषेधेनान्यस्य समर्थनादपडतिरलङ्ा- 
रः \ यथाह-भ्रकरृतं यज्निषिष्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्नतिः ` इति ¦ यन्त्र- 
त्वमेवोपपाद्यति-अन्तः शल्यमिति ॥ सत्तवतबल्श्यल्यमिदय्थैः । एवमल- 
न्तमसारादप्येतस्मायदि स्तीस्वभावसुलभेन चापलेन तव भयं जायते तदा एत- 
दप्ययनेन निवारयाम इव्याह-लीढमिति ॥ ममायुधेररीषष्रीडमेव न वु क्षण- 
मपि तैर्विमर्द॑श्षमम्‌ आर्तो दुःखविधुरो नादो यस्मिन्‌ पतने तथा भूत्वाधुनैवावनौ 
पतिष्यति यतस्तस्मान्न भेतव्यामिति । इह कविना बीमत्सकार्येण विरोधिना भये- 
न वीररसस्थायिनः सवैराक्षसवधोत्साहस्यावाधो दर्शितः । यथाह-- “विर्‌- 
दैरविरुदैवा माचेर्विच्छिद्यते न यः । आत्मभावं नयलयन्यान्‌ स स्थायी ल्वणा- 
करः 1" “ज्ञारनौमत्सरसौ तथा वीरभयानकौ । रौद्राद्ुतौ तथा दास्यकस्‌- 
णौ वैरिणौ मिथः 1" इति । हा धिक्‌ अत्याहितं खल्वेतत्‌ भक्षर्‌- 
पाणि मे पराक्रमन्त इति ॥ अथान्तरं प्राप्य राक्षसीं निरुन्धानं तया गृहीतं 
किञ्चित्पममत्तमालक्ष्य सरोषमाद-- तिष्ठैत्यादिना ॥ हे राक्षसि इतागसि 
ङतापराधं जनमुद््य वयं न सुनयः । यथा सुनयोऽशक्तेः तपोभङ्गभयाद्वा युष्मा- 
भिः छतं तं तमपराधं क्षमन्ते वयं तु न तथा क्षमामहे । सदय एवापराधिनां 
तत्रं ददोयामः । उत्यथगाभिनां त्वादशां निहोऽस्माकं कुलधर्म एवात 
भावः ¦ तस्मादिमं सरम्भं यज । अयं संरम्भोऽस्मास अकिचचित्कर .एवे- 
खभिग्रायः ५ इद्‌ धतं घञुरिति ॥ एते राज्यश्रष्यः वनं भाप्य जरावत्कल- 
धारिणो भूत्वा सिष्वुकन्यायेन इतस्ततः संचरन्तः किं कुर्वन्तीति भत्वा संरम्भं 
मा कृथाः । हइतापराधानां त्वादशां सद्य एव निग्रहायेदं धलुशरेतमेव , आयुधग्रह- 


द्वितीयोःऽङः । ६ 


क , अत्याहितं खल्वेतत्‌ । भक्षरूपाणि मे पराक्र- 
मन्ते । . 


रक्ष्मणः-- आः त्वामद्य विहङ्केभ्यो बिभजामि । 
दपेणखा -- इमं दाव पुव्वं कटोरहिअअं एक्षन्दे खादिस्सं + 
इमं तावत्‌ पूवं कटोरहदयमेकान्ते खादिष्यामि । 
छक्ष्मणः- एष गृहीतोऽहम्‌ । अये प्रमत्तोऽस्मि । 
रामः- तिष्ठ तिष्ठ । 
मुनयो न वयं कृतागसि 
त्यज संरम्भमिदं धृतं धनुः । 
करुणाविगमुखाः भिरीगुखाः 
सततं राक्षसि राक्षसेषु नः ॥ ९ ॥ 


णपिक्षयापि न काटविरम्ब इति भावः । किञ्च पूवैमेव धर्मस्थिलन्तरायनिर- 
तेषु सर्वेष्वेव राक्षसजातीयेष्वाबद्धवैरा वयम्‌ अतो राक्षसजातीयत्वेनेव भव्या 
निग्रहा्हतवं किं पुनम॑हद्यपराधे सतीदभिषरायेणाद-- करुणेति ॥ नः रली 
मुखाः राक्षसेष्वविरोषनिर्देशात्‌ राक्षसजात्युपलक्षितेषु सर्वषु सखरीवाल्बृद्धादिष्वपिं 
सततं करुणाविसुखा इति । शिखीमुखा एव राकसैः समं विग्रतिपत्तं पयाप्ताः 
तेषां बहुत्वस्य च रिखीमुखत्वमेव पयाप्तम्‌ । वद्रनामपि तेषामेकेनाप्यात्मना न स्प- ` 
घाहेत्वमिपि दोतयितुमात्मनः करुणाविसुखलतवं रिीमुखेष्वारोपितम्‌ ! उभयवा- 
पि बहुवचनान्तोऽस्मच्छब्दः आत्मनो गौरवं योतयति । अनेन वचनविन्यासेन नि- 
गूढाहङ्कारत्वं नाम धीरोदात्तगुणो गम्यते । यथाह-- मदासत्वोऽतिगम्भीरः 
क्षमावानावेकत्थनः । स्थिरो निगूढादङ्कारो धीरोदात्तो दृढवतः ॥` इति । अत्र 
वीरस्थायिन उत्साहस्य राक्षसीदुन्यापारददौनससुद्रद्धस्य मतिगवेधृतिप्रहषादि- 
भिरनुभवेंः पोषं नौयमानस्य रसतया परिणतिद्रटव्या । तथा चाह-- 'का- 
रणान्यथ कायांणि व्यभिचारीणि यानि च । रयादः स्थायिनो स्के तानि ` चेन्ना- 
खयकाव्ययोः ॥ विभावाशानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स रैर्विभावा- 
यरः स्थायी भावो रसः स्तः ॥° इति । अथ ल्ष्मणस्तया गृहीतः क्षणकालं प्रमत्तो 
भूत्वा तरदैवात्मानं सत्त्ववखेनात्मसात्छय सक्रोधमाद-- आ इति ॥ आ इ- 
ति केोपे.। (आस्तु स्यत्कोपपीडयोः- इयमरः । अद्येदानीमेव त्वां विहङ्गे- 
भ्यो गरध्रादिभ्यो विभज्य ददामीत्यथैः । अव्र रौद्ररसो भाविनः करुणरसस्य 
कारणलवेनाधरदंसनश्रुकुर्यासुखरागादिभिरलभावेरवेग्याशेभेः ग्यभिचारिभि- 
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ज्ुपेमसखा - (लक्ष्मणं एदीत्वा) हद्धि रह गिरिसिदहराई । ` 
हा धिक्‌ कुघूनि गिरिशिखराणे । । 
(खयुत्पय निष्कान्ता) 
रामः-- (सशोकं ) देवि किमद्यापि. खीस्वभावं न सुख्सि । 
साध्वसेन सह पेथमास्थिता | 
मश मां हरिणमुग्धरोचने । 
तुणेमुत्पतति वस्म बाभुचां 
राक्षसी भुजगरहीतरक्ष्मणा 11 १० ॥ 
सौता-- अलउत्त को म॑रक्खदि .। आयैपुज् को मां रक्षति। 
रामः- मारः केन रश््यते । 
सीता - णं तस्स हत्थगदं आहं ] 
नयु तस्य हस्तगतमायुधम्‌ । 





श्र विये दर्दितः ॥ इमं तावत्पूवं करोरहृदयम्‌ एकान्ते खादिष्या- 
मीति ॥ अयमभिपायः \ सामादिभिरसाध्यमाना नरा दण्डेन वदां नीयमाना ह- 
“ इयन्ते । तत एकान्तं नीयमानोंऽसौ यदि म्राणमयाद्रश्यमायास्यति तर्नं न भ- 
श्षयामि । अथ कटोरहदयत्वेन दण्डेनापि न साध्यो भविष्यति ततोऽनेन नि- 
वघ्नं श्चत्पीडामपनयामि 1 मक्षिते पुनरस्मिन्‌ अनेन कमेण रामेऽपि दण्डय्र- 
योगः कार्यः । यदि सोऽपि न वरामायाखति ततोऽनुजपदवीमनुयापयामि 
सर्वथानयेोरयुमपद्धक्षणं न कर्ब्यम्‌ । तदिदं सवेमेकान्त इत्यनेन दितमि- 
ति वेदितव्यम्‌ । लक्ष्मणं गृहीत्रा खसुत्पदयहेतयत्तरक्रिया ॥ ख्धघूनि गि- 
ईरिदिखराणि ॥ अस्य गौरवमपेक्ष्य गिरिरिखराणां ठ्छुत्वमित्यर्थः । अथ 
` नभोमार्गसुत्पतन्त्या राक्षस्या गृहीतं लक्ष्मणं सीतां च भयविवरामालोक्य स- 
विषादमाद- देवीति ॥ हरिणसुरथलेचन इत्यनया संबुद्ध था तदानी भ- 
खाजुद्ततिदीर्दिता ॥\ अद्यापि कक्ष्मणवैवरयदरोनेन विषादे कर्तग्येऽपि खीखभावं 
क्ीत्वकृतं भयं न मुत्वसि । भयमोचनस्यावद्यकत्वं ददांयति--यत एषा राक्ष- 
स खुजग्ीतल्कषमणा भूत्वा वासुचां वत्मे नभोमार्म॒तूणसुत्पतति यादशन वे- 
उेन मद्धाण्नं न सेचरीभवति तथा गच्छतीत्यथः । अतो पैर्यमास्थिता सा- 
श्वसेन सह मां सुद्ध । अथ सीतमाजुज्ञातात्मगमनां . भयविवंशां राक्षसी- 


 -हितीयोऽङकः । ६५ 


रामः (सविषादं) आयुधेन $ प्रयोजनं राश्चसीयुजग्रहीतस्य ) 
धिगहं मानुषं जन्म वसुधामात्रगोचरम्‌। ` 
राक्षसी ङक्ष्मणं हृत्वा तिरोऽमूत्यरयतो मम ॥ ११ ॥ 

क्ीता-- (सविषादं) हदाए मए अल्वउत्तं पडिबन्धमाणाए क~ 
माये दहिअअसेडं कारिदो । 
हतया मयाऽपयपुत्रं प्रतिवध्त्या कुमारो हदयराल्यं का- 
रितः 

रामः-(शरसुद्वरन ) कस्य जु खट दिव्याख्चस्येषा विषयः । 
नेपथ्ये) हं पादिदम्डि,. अञ सरणं सरणं । 
हं पतितास्मि, आयं शरणं रारणम्‌ । 

रामः--अय खीस्वर इव ¦ कुतोऽयं भूमिकम्पः । नूनं पातिता 
छक््मणन राक्षसी । 

सीता- अहं वि तं एव्व तक्ेमि । अहमपि तदेव तकंयामि । 


रामः- भद्रे हस्तमवलम्न्य मामनुगच्छ यावदहं छक्ष्मणमन्वि- 





मन्तार्हेतां चालक्ष्य सोकविषादादिविधुरो भूत्वाह-- धिगिति ॥ अहं मा- 
लुषं जन्म॒ धिक्‌ अलन्तं कुत्सयामि । “उभसवंतसोः' इत्यादिना दि- 
तीया । .कत्सने हेतुमाह-- वसुधेति ॥ वखुषामालरं गोचरः आश्रयः सं- 
चरणस्थानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ ! वञ्धामात्रगोचरत्वे जन्मनः कथं कुत्सनीयत्व्‌- 
मित्यत आह-- राश्चसीति ॥ राक्षसी पदयतो मम पयन्तं मामनादृत्य 

"षष्टी चानादरे इति षष्टी । लक्ष्मणं हृत्वा तिरोऽभूत्‌ । यतो वयं दुष्टराक्षसी- 
वधसमथी अपि मनुष्यत्वेन गगनमार्गगमनाराक्त्या तूष्णीमास्महे अतोऽति- 
निन्यमिदं म॑नुष्यजन्मेत्यथः । अथ सीता आत्मकृतेनायंु्प्रयाणम्रतिबन्धेन र- 
क्मणस्य व्यसनसुतरक्षयावुतापमवलम्न्याद--हतया मया आयेपुरं पति- 
बधघ्त्या कुमारे हदयद्राल्यं कारित इति ॥ अत्रोभयोरपि रक्षसौकतृंक- 
लक्ष्मणहरणनिमित्तं दुःखं तदृदौनसमयभाविनो हषंस्य पोषकतया निबद्धमिति 
ज्ञेयम्‌ । अथ लक्ष्मणेन पातितया राक्षस्या अहं पतितास्मि आयं शर- 
णमित्याक्रन्दितमाकण्यानन्तरमेव भूमिकम्पं च दष्टा लक्ष्मणेन पातितां ता- 
माज्ञायः संजातानन्दः 'तदन्वेषणार्थं सीतामजुनयति--भद्वे इति ॥ पूव 
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च्छामि । 


सीता-घत्तिस्सं । परयतिष्ये । 
(उभो परिक्रमतः) 
राम (परिकम्यावलेक्य) अये 
जगतीषरधातुसान्द्रमम्भः 
सरितः सपति लु काननान्तम्‌ । 
तरुणारुणकान्ति रोषित चु 
च्युतमुत्पातपयोधरोदरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
(ततः मविश्चति लक्ष्मणः) 
लक्ष्मणः-- (खलकरोशं) हन्त॒ धिङ्मां . खी्यपदेशिनीं प्रति 
प्रथमसमुदयताखम्‌ ) -अथवा नेदमनुकयस्थानम्‌ । 


ना 
मया भातृस्तेेनैकाकिनी त्वासुत्छज्य गन्तुसुपाक्रमि । तदा भवती यदि 
मां न्यवारयिष्यत्तदा महानपनयोऽमविष्यत्‌ अतोऽत्यन्तं समी्चीनिव तव 
बरेक्षाबुद्धिरिति संबुद्धयभिप्रायः ॥ हस्तमवलम्ब्येति भयोपद्मनाथम्‌ । 
यत इदानीं लक्ष्मणेन मूमिष्टेन भवितव्यम्‌ अतो ठक्ष्मणमनु उददय् गच्छ 
व इति ॥ घच्तिस्सं अयतिष्य इत्यर्थः । अथ दूरत एव राक्षस्या अभिखमरं 
सुधिरमवाहमालोक्यान्यथा संभावयनाह-- जगतांधरधातुसान्द्रम्‌ 
पमेतस्थे्घातुभिः सान्द्रम्‌ अत्यन्तं कटषीकृतम्‌ । अत एवातिरक्तमम्भः कृ ॥ 
सरितः उन्नतात्पर्वतानिगच्छन्त्या नयाः । काननान्तं कमं । पवतसघोऽधो 
वतमानं वनमध्यं सर्प॑ति किंलु । अत्र सपणस्य वतमानत्वनिर्देशेन भ्रवा- 
हस्पेणाम्भसोऽभिसरणस्याविरति्दरदिता । अथ तत्समीपसुपगम्य रुधिरमिति 
विज्ञाय तत्कारणसुत्मेषते-- उत्पातपयोधरोदरेभ्यः जगद्विनारसूचकानां 
मेधानाुदरेभ्यश्च्युतम्‌ ॥ तरुणारूणकान्ति बालादिद्यसमानकान्ति ॥ 
छोषितं किल्यु इति ॥ अथ लक्ष्मणः आत्मानमुदख मध्येगगनसु- 
त्यतन्त्यास्तस्याः पूवं मायाछकृतविखसादेभिरात्मानं विरोभयन्दया वरूप्यकरण- 
मेव सुुचितो दण्ड इति मत्वा क्रणद्रयं नासिकां च विद्ध्य निपाद स्वय 
वं भ्ाप्य छते करमणि साजुकरोशः सानुतापो भूत्वाह--धिङ्मामिति ॥ 
स्त्रीति व्यपदेशः स्रब्दमात्रमस्यामस्तीति स्वीव्यपदेशिनी । अनेन स्त्रीगुणा- 
नासासवमार्दवादीनाममावो दर्दितः-। अचर राक्षसीमिति विरेष्यमध्याहायम्‌ । 
यद्यपि जातितः कर्मतश्च शूरतमायामस्यामस्तप्रयोगो न धर्मविरोधमावहतिं 


` ` दिर्तीयोऽङ्कः । ` .&७ 


दृष्टा तस्याश्च दोरात्मयं ज्ञात्वा भातुश्च निचितम्‌ । 
न्यस्तमस्ं निशाचयांः कर्थंचित्करणनासिके ॥ १३ ॥ 
यावदायेयुपसपाोमि । (उपर्य) जयत्वायंः । 
रामः (सहषेमालिङ्गय) 
समुच्छपिषि चेत्त्वं खटी ठक्ष्मणोऽधुना । 
रमे अनेऽपि येनाहमयोध्यामावसन्निव । १४ ॥ 
(भूयः परिष्वज्य) कुमार क सा राक्षसी । 
कक्ष्मणः-- (आत्मगतम्‌) किमिति वक््यामि । (अषोसुखस्िष्ठति) 
(ततः अविशति साक्रन्दा दयपंणखा) 
ञ्पणखा- हा अल्कावण, हा अजद्धंभजण्ण, हा अजञ्जविभीस- 
ण, परित्ताअहि परित्ताअहि म तापसनव्वाजपडिच्छण्णाणं 
मणुस्साणे अविणओदो । 
हा आयैरावण, हा आयैकुम्भकणे, हा आर्यविभीष- 


ण, परि्ायख परि्ायख मां तापसव्याजग्रतिच्छन्नः 
योमेचुष्ययोरविनयात्‌ | 


तथाप्यस्य स्त्रीविषयत्वेनायदोहेतुत्वात्‌ दैन्यापादकलत्रमिति मावः । अथवा 
आचा यदज॒तिष्ठासितं तदेव मयानुष्टितमिदयदुदायो न कतेन्य इयभिपरयेणाह-- 
अथचेति ॥ निश्चितं निश्चयः राक्षसीदमनाष्यवसाय इति यावत्‌ । स्त्रीतङत- 
या जुगुप्सया कथच्िदिव्युक्तम्‌ ॥ कणेनासिके ॥ कणं . च नासिका च 
कर्णनासिकम्‌ । न्दरश्च आणितूरयसेनाङ्गानामिति दरन्द्रस्यैकवद्धावात्‌ एकवचना- 
न्तत्वं नपुंसकत्वं च । अथ रामो लक्ष्मणमालिङ्गयानन्दविवरो भूत्वात्महृदयमेव 
परह्लयाद-- समुच्छवसिहयैति ॥ सवत्र हदयं परीकयेक्तिव्याक्षेपं यो- 
तयन्ती तन्निमित्तहषयोकाद्यतिरयं योतयति ! हे चेतः अधुना ससुच््वसिहि । 
यतो लक्ष्मणः कुशी अहं येन वनेऽपि अयोध्यामावसन्निवं रेमे । “उपान्व- 
ध्याङ्वसः' इति कर्मसंज्ञा । आत्मङ्ृतस्य कमणः कुत्सितत्वमारोच्याधोयुखत्व- 
मुत्तरादानं च । अथ क्र राक्षसीत्यनेन सूचिताया राक्षस्या रौद्रन्यापारकायैमूतं 
करुणरसं दर्शयितुं द्वितीयं प्रवेशं स्तवीति-- ततः भरविदातीति ॥ हा आ- 
यैरावण हदा आर्यकरम्भकणे हा आर्यविभीषण तापसन्याजयम- 


८ आश्व्यचूडामेणो 


रामः--रक्ष्मण प्य प्य । ` .. ` 
सन्ध्यारूणा सलि कबाहपरम्परेव 
शठस्य धातुरसधूसरितेव भित्तिः । 
बारातपप्रणयिनीव तमार्वीथी 
सदश्यते सरसरोहितताम्रमूर्तिः ॥ १५ ॥ 
रक्ष्मणः-- ८ स्वगतं ) दिष्टया ङत्सनीयं कर्मदमायेः स्वयमेव 
परिच्छिनत्ति । 
रामः-रुक््मण युक्तं कृतं त्वया । नु बधस्थाने स्ीणामेष एव 


तिच्छन्रयोमेयुष्ययोरविनयान्मां परिजायध्वमिति ॥ दाशब्दो दुःखा- 
तिङ्ये । अच्रासनिदहितानामपि रावणादीनामाह्वानं इःखस्योन्मादतया परिण- 
ति ददोयति ! यथाऽऽह--- श्रष्ठस्येष्टवियोगात्स्यादुन्माद्वित्तविष्टवः । धननाद्ा- 
भिघाताचै्नीचानां करुणाश्रयः ॥ असंबन्धप्रलापायैषेण्यते विक्ृतैरसौ ` । भा- 
वोऽयं रसपोषार्थः इत्यादि । विकृतैर्विकारेरलुभावैः ! तापसाविति एवंरूपेण 
व्याजेन अतिच्छन्नाविति विरहः । अभिगम्येन तापसवेषेण सवैप्राणिनो वच्च- 
यित्वा निघ्नतोरिख्थंः । अविनयब्देन तत्कार्यभूत आयुधग्रदारो रक्ष्यते । अथ 
रामः साकन्दितश्रवणं दत्तटष्टिस्तां पश्यन्‌ कुतूहटी भूत्वा सौमित प्रति त- 
त्स्वरूपं दर॑यति-- पर्येति ॥ परय पद्येति द्विवचनं कौ तूहल्यतिशयं योत- 
यति । इष्टमेव तद्रूपं वणेयति-- संध्ये ति ॥ अस्मन्‌ श्लेके एषा राससीत्यध्या- 
हार्यम्‌ । एषा राक्षसी सरसेन तत्काटनिःखतत्वादयन्तं द्रवीभूतेन लोहितेन ता- 
मरा मूरवि्यस्यास्तथाभूता संदर्यते । एवभूतैषा सन्ध्यारुणा सलिल्वाहपरम्परेव 
मवति 1 सलिक्वाहशब्देन मेधानासुपादानं कालिमानममिन्यनक्ति । सयिल्वह- 
नकाले तथा दरयमानत्वात्‌ ! परम्पराराब्देन महत्त्वमौन्नलं च दरयति । उत्ति- 
छन्या अयं दृष्यन्तः । अथ वेदनातिश्यकृतयाद्क्या तत्क्षण एवासीनाया उ- 
पानान्तरमाह-- शैस्येति ॥ धातुरसेन धूसरिता शैलस्य भित्तिरिवासी- 
ना रयत ¦! अथ साद प्राचुयैणासितुममप्यशक्या तत्का एव रायानाया उपमा- 
नान्तरमाह-- बाङठेति ॥ शयानैषा बात्मतपम्रणयिनी बाखतपरसंप्क्ता त- 
अाख्वीथीन दयते ! इहोपमानानां भेदेन तस्या वेदनातिरयेन अतिक्षणं राय 
नासवस्थितिषु व्यतिकृत्तियोखते ॥ दिष्ःयेति ॥ कृत्सनीयस्य कमणः स्वयमन- 
मिषाचाद्बैः । स्वयमेव परिच्छनत्ति जानाति अतोऽस्माभिनं वक्तन्यम्‌ 4 अथ 
खक्ष्सभं स्त्रीविषय्लस्त्रपरहारकृतया क्ज्याऽ्थोमुखमाज्ञाय तामपनेतुं तस्य यो- 
ग्य सम्थयते-- युक्तमिति ॥ अथ सुनिक्चनाच्छतपूर्वा तामाय॑रावणेलया- 
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सैषा शूैणखा नाम वसन्ती दण्डके बने । 
खरदृषणयो्ज्यष्ठा रावणस्य कनीयसी ॥ १६ ॥ 
इति श्रयते । 

ञुपणखा--सुमरह सुमरह मणुस्सा तुम्हाणं अविणअं | तस्स 
फक अञ्जप्पहुदि दक्िखिस्सह्‌ । 


स्मरतं स्मरतं मचुष्यौ युवयोरविनयं , तस्य फरूमद्यं 
पभ्रति द्रक्ष्यथः) 


छकष्मणः- आः अपेहि तावत्‌ । 

य्पणखा-- खरदृसणाणं मे इमं अवलत्थं दं सदस्सम्‌ । 
खरदूषणयोः मे इमामवस्थां दशेयिष्यामि । ( निच्कान्ता 1) 

सीता - अजरत्त अज्ञ उच्छसिद्म्हि । अहवा इत्थं पडिभये 





दिम्रपितं श्रुत्वा प्रतिजानाति-- सैषेति ॥ या शरप॑णखा नाम राक्षर श्रूय- 

सेषेदयन्वयः । श्रवणसमुत्थानुभवकारयस्य स्मरणस्यालुवतंमानत्वात्‌ श्रवणस्य 
वतंमानतया निदः ) तत्स्मरणानुहृ्या च तददिदक्षाया अनुढत्तिदशिना ! अ- 
त॒ एव रदरलकरौतूहरेत्युक्तम्‌ । खरदूषणयोर्ज्ेष्ठा रावणस्य कनीयसीयनेन सो- 
दरीन्यक्कारहेत॒कस्तेषां वेराुबन्धो दर्दितः 1 तेन सवेराक्षसवधोत्साहस्य लग्ध- 
असरतया ` कृतार्थता व्यज्यते । अनेन उत्तराङ्कपरतिपायः सीताहरणादिः अति- 
नायकवृत्तान्तः तद्धिष्कम्भकसूच्यः खरदूषणादिवधश्च कविना सूचितः । अथ मि 
शाचरी सेषेलयादिनात्मानमात्मसंबन्धिजनगोरवं च ताभ्यां विदितं मन्यमान 
सगवेमाह-- दै मनुष्यो युवयोरविनयं स्मरतम्‌ स्मरताभिति ५ 
अविनयराब्देन तत्कार्य वेरूप्यकरणं रक्ष्यते ॥ तस्य फटमद्य प्रति 
द्क््यथ हाते ॥ अयमभिप्रायः । अनेन मदरूप्यकरणेन किमपि न भ- 
विष्यतीति मत्वा स्वेरासिकां मा कृषाथाम्‌ । अनेन कर्मणाचिरेणाप्रति- 
कार्य महब्यसनं मविष्यत्येव अतोऽयमविनयोऽयुस्मर्तव्य एव अयुस्मरणाभावे 
तज्निवारणाय पूवमेव यल्लो न स्यात्‌ तस्मादस्य कर्मणो व्यसनाजुबन्धित्वमनु- 
स्म्य पूषमेव तदुपरामना्थं यथाराक्ति यतेयाथाम्‌ नत्वनसु्ञाप्य सहसा न्याजे- 
नागल किञचित्करिष्याम इति ॥ खरदुषणयो्मे ऽवस्थां दक्लयिष्यामीति ॥ 
अनेनाङ्कन्तःपातिकृत्त सूचितम्‌. । अथ ` राक्षस्यां निष्कान्तायां सीता समध्- 
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रक्खसीहि वणप्पदसे तह छावण्णवदी सुडमारगत्ता सीम- 
तिणी कं विअ वत्तदि । | 
आर्यैपु् अद्योच्छरसितास्मि । अथचा इत्थं भरतिभये रा- 
क्चसीभिर्वनपदेदो तथा छावण्यवती खुकुमारगाा सीम- 
न्तिनी कथमिव वतेते । 
(रामो लक्ष्मणमीक्षते) 
रुष््मणः -- (कर्णे) एवमिव । 
सीता - अज्जउत्त किं कुमारो मन्तेदि । 
आर्यैषु् कि कुमारो मन्यते । 
रामः-देवि | 
वक्त्रेण स्फरिताघरेण श्फरम्रस्पन्दिना चक्षुषा 
मध्येन स्तननभ्रितेन पृुरेनारोहचक्रेण च , 
सव्रीडं चकितं पद्‌ पदृश्तं न्यस्तं यया छीलया 
सा जाता भयकारणं तव विधेः शक्त्या द्विषो रक्षसाम्‌ ॥ 


न प ताया पे य 


स्याट-- अद्येति ॥ अय उच्छवसितास्मि ॥ अथवेति ॥ समाश्वासो न क- 
तैव्य एव कुत इत्यत आह-- राक्षसीभिरीदशीभिरपि इत्थम्‌ अनेन अकारेण भ- 
तिमये वनप्रदेशे तथा लावण्यवती सुकुमारगात्री एकाकिनी कथमिव वतत इ- 
ति ॥ रामो टक्ष्मणमीक्चषत इति ॥ मया नियुक्ता त्वत्समीपं आप्ता सा 
किंमकाषीदितीक्षणामिम्रायः । आत्मकृतं तस्या लक्ष्मणसर्मीपे त्रेषणमयुक्तं म- 
न्यमानो वाचा न प्॑षच्छत्‌ । अथ लक्ष्मणेन तदृत्तान्ते निवेदिते किं कुमारो 
मन्त्रयत इति सीतया प्रषटो रामस्तदत्तन्तं निवेदयति-वक्त्रेणति ॥ यया 
पूर्वं मायाबलेन दर्दितया लीलया लीलाविलासादिमाश्ुयोदिमिः रारीरारम्भैः 
स्पुगरिताधरेण वक्त्रेण च शफरम्रस्पन्दिना चश्चुषा मीनवत्‌ म्रस्पन्दितुं रीलमस्येति 
तथाविधेन चक्षुषा च स्तननम्रितेन मध्येन च प्रधुलेनारोहचकरेण जघनमण्डले- 
न च सह वतेमानया सनरीटं चकितं पदे पदप्रमाणप्रदेशे पदरातं पदानां पदन्या- 
सानं शतं न्यस्तं कृतमित्यर्थः । सैव विसुक्तमाया स्वरूपं प्राप्ता तव भयकारणं 
सज्लात ॥ विधेः शक्येति ॥ योऽयं मायाबलेनास्मचित्तविलोभना्थो व्या- 
पारः यच्र स्वरूपं प्राप्य. सा लक्ष्मणं गृहीत्वा ` नमोमिमगमत्‌ पुन्छक्ष्म- 
भेन तस्या वेरूप्यकरणं कतं तदिदं सर्व विधेः शक्तया प्रयोजिकया अयुक्तमिः 


द्वितीयोऽङ्कः । ७१ 


सीता - अकिजं अकिथं एदं | अखीकमटीकमेतत्‌ | 

रामः- नलु रक्ष्मणः कथयति । 

सीता--दं तस्स जणे मे विस्स॑भो आसी | अज्जउत्तेण साह 
णिवारिदो । 


दं तस्मिन जने मे विखम्भ आसीत्‌ । आर्यपुत्रेण साघु 
निवारितः 


रामः- बत्स रक््मण कथं त्वया पूरवैमुपरक्षिता सा । 





ति साघ्यमध्याहृत्य योजनीयम्‌ । इतरथा राक्षस्या भयकारणत्वसज्ञननमात्रे 
विधिशक्तिर्हतुः स्यात्‌ । तच्राचुचितम्‌ । कस्य हेतोविधिरेवमकरोत्‌ अत 
आदह-रक्षसां द्वेष इति ॥ "कवैक्मणोः कृति इति कर्मणि षष्ठौ । अ- 
यमसिम्रायः । रवणादिराक्षसपीडितां चिलेकीं विलोक्यासहमानेन वि- 
धिना लङ्काधिवासिनीं निद्ाचरीं जनस्थानं प्रापय्यास्मानप्ययोष्यावासि- 
नो निमित्तान्तरेण वनमानीयानेन अकारेणास्माभिसखस्या वैरूप्यं कारयता 
रावणादिनिदाचराणामस्द्रोचरं महदैरमापायास्माभिः सवेराक्षसकुलं समु- 
न्मूल्यितुमिच्छ इता इनेन वैराजुबन्धिना कर्मेणानुमीयत इति । इह 
शेरायामिभिरिलत्रोदिषस्येतद्वीजस्य राक्षसवैरानिबन्धनादर्दानेन विच्छेदे षसक्ते 
तद्विच्छेदकारणविनिष्पतत्या बिन्दुनोम दवितीयाऽथमरकृतिर्मिबद्धा । यथोत्त-- 
बीजं बिन्दुः पताका च करी कायेमेव च । अर्थ्रकृतयः प्च कथादेहस्य 
हेतवः ॥ अवान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ! इति । प्राप्ल्या्ा च 
कायेख तृतीयावस्थानेन दर्देता । यथोक्त-- 'उपायापायशङ्काभ्यां मप्टया- 
शा मर्निसमवः इति । तदिदं परिहासवचनं मत्वा सीतया अलीकम- 
लीकमियमिदहितम्‌ । अत एवे ननु लक्ष्मणः कथयर्ताति प्रिहासवचनत्वं 
तस्य ्रतिक्षिप्यते । हमिदयुतापकाय॑भूतो वाग्ूपोऽनुतापः । तस्मिन्‌ जने विख- 
म्भ आसीत्‌ यत्तत्‌ कष्टमिखयथः । आयपुत्रेण स जनो निवारित इति यत्तत्‌ सा- 
धु इति योजनीयम्‌ । अथ पूवमेव लक्ष्मणसुखच्छरृतो यस्तस्याः प्रत्याख्या- 
नम्रकारः शछाधनीयत्वेनाभीप्सितः स ॒तावद्चोद्येनालव्धावसरो भूत्वा मन- 
स्यवर्तिष्ट तमेव तावदवसरप्रापर छघते--कथमिति ॥ त्वया सा कथं केन 
ग्रकारेणाविश्वसनीयत्वेनोपलक्षिता विज्ञाता न केनचिदपि प्रकारेणाविश्वसनीयत्वं 
अतिभातीद्यथः । सेत्यनेन तस्या सवण्यादिगुणपरिपूर्णता दर्दिता । तस्या 
लावण्यादिगुणगणेरव्याक्चिप्ताचित्तो भूत्वा यत््त्याख्यानमछथाः तदत्यन्तं समी- 
चीनमिति म्रशंसापरत्वेन तद्वाक्यं व्याख्येयम्‌ ! न प्रश्रपर्वेन । अत एवोत्तर 


७ आश्वयेचूडामणो 


रक्ष्पणः-- (स्मितं) सर्वत्र दाक्षिण्यात्‌ दोषः न पर्यायैः । 
कथमोष्ण्यमम्रेरछाद्यते । 

समः-सयमेतत्‌ ! 
दाक्षिण्यमृद्वी जनता क्टानां वशवर्तिनी । 
स्वयशुद्धतुकामानां कुतेबोञ्ितकण्टका ॥ १८ ॥ 
सा खड खीसामान्यान्नावमन्तव्या । दुष्कर खट त्वया 
ङृतम्‌ । | 

(लक्ष्मणः अधोमुखस्िठति) 


नं दीयते । विदितदौरात्म्येनापि रामेण त्वयेत्यनेन तद्यौरात्म्यापरिज्ञानादेव सा- 
क्षात्रलाख्यानमङ्त्वा मया सा तत्समीपे प्रेषिता इति लक्ष्मणं प्रत्यात्मनोऽप- 
राधाभावः सूचितः ! क्क्ष्मणः युनस्तमिममभिप्रायमजानानः सस्मितमाह - 
सर्वेति ॥ दाक्षिण्यमत्र परच्छन्दाजुवर्तित्वम्‌ । सवत्रेयनेन सजनेषु दाश्षि- 
ण्यं गुण एव दुजनेषु तदोष एव भवेदिति ददतम्‌ ! दाक्षिण्यादेव तस्याः सा- 
क्ासलाख्यानं न कृतम्‌ । न तस्या दौरात्म्यापरिज्ञानादिति भावः । यत आ. 
यस्यैतद्‌ दाक्षिण्यं स्वाभाविकमत एव विदितदौरात्म्यायाः तस्याः साक्षात्म- 
दयाख्यानाभावेन मत्समीपप्रेषणेन वा न कशिदपराध इद्यभिप्रायेणाह-- 
कथमिति ॥ अथ तदुक्तमेव दुजैनगोचरस्य दाक्षिण्यस्य दोषत्वमयुवादपूरवकं 
साधारण्या वृत्या समथयते--सखत्यमिति ॥ जनता जनसमूहः दाक्षिण्येन 
गरदः जनसमूहः शठानां दुजेनानां खयमेव वरावतीं भवति । खयंशब्देन 
वशीकरणे प्रयलपिक्षां वारयति । उद्धतुंकामानां पश्वादिबन्धनार्थं ल्तोद्ध- 
रणायसुद्यतानासुच्छितकण्टका निसर्गतः कण्टकरहिता यथा खयं वराव्तिनी 
कण्टकोच्छेदनादिगप्रयन्नेन विना सुप्रहा भवति तयेदयथेः । अविद्यमानेऽपि 
दाक्षिण्ये तस्याः प्रत्यादेशो दुष्कर एवेत्यभिभ्रायेणाह-- सा खल्विति ॥ 
ख्सब्देन प्रसिद्धिवाचिना तस्याः अन्यस्त्रीभ्यः सौन्दयौदिभिमहान्तं विदोषं 
आसिदधत्वेन = ददायति । स्व्रीसामान्यादिदयवमनने हेतुः न तल्लिषेधे 
शय या काचन स्त्राति स््रीसामान्यवुद्धया यदवमननं भवेत्‌ तस्यानहौ 
सेकेत्तरसैन्दयोदियुणेरत्यन्तं शघनीयत्वात््‌ । अतो यदेवंभूतायास्तस्याः ्र- 
स्खारूकान छतं तदतिदुष्करमिव्याह-- दुष्करमिति ॥ अथ. शूर्पणखावै- ` 
रूप्यकरणमेव यथा अतिज्ञातस्य सवैराक्षसवधस्य ` परमं द्वारं -स्यात्‌ तथा नि- 
` रूप्यावधारथति-चरिभुवनेति ५ अस्या रावणः पूयैजश्चेदिति ॥ अस्यां 


दवितीयोऽङ्; । ७३३ 


सीता- अज्जउत्त दाणिं वि रक्खसीं पेक्खामि वि । 
आर्येपुज् इदानीमपि राक्षसीं पदयामीव 1 
राम- 
तरियुवनरिपुरस्या रावणः पू्॑नथे- 
दसुरभ इति नूनं विश्रपः काष्चकख । 
रजनिचरनिबद्ध प्रायशो वैरमेत- 
वतु युवनभूत्ये सवेरक्षोचधेन ॥ १९ ॥ 





इदयनेन वेरूव्यकरणे राक्षस्या दौरात्म्यं च पराखदयते । यद्यस्या मिग्रहो वा 
तजेनभत्सनादिकं वा कतं ततः काल्वरोन का्यान्तरव्याक्षेपेण वा तस्य ॒वि- 
स्मरणमपि सभवेत्‌ । वेरूप्यकरणं तु स्वभगिन्या रावणेन निदं द्रषं चक्यते ! 
अतः तद्दोनसमुत्थस्य वैरस्यायुक्त्तिरवरयंभाविनाति भावः । एषा चैवंभूतदौ- 
रात्म्यादोदासीन्यमवलम्बते । यथास्मा महान्‌ वैरानुबन्धो रावणस्य भविष्य 
ति तथा यतिष्यते इल्यपि दितम्‌ ! पूव॑ज इनेन कनीयस्यां वात्सल्याति- 
रायो दर्दितः । तेन तद्विकारदशेनेऽदप्यमाणतरता चोद्यते । तरिुबनरिपुरि- 
त्यनेन यो भुजदपंडम्बरेणेवाकस्मात्‌ चिलरोकीनिवासिनां जनानां पीडां करोतिस 
कथमात्मसोद रीवैरूप्यकरणं सोढ शक्रोतीति दरितम्‌ । चेच्छब्दो ऽत्र जेकग्रसिद्ध- 
ततपूर्वजत्वाजुवादेन तंत्फलभूतकासकविश्रमाजलभत्वविवक्षया प्रयुक्तः ! यथा-- 
यद्यं हररिष्योऽस्मि कव निःश्चषवियां महीम्‌ इयादौ । तर्हिं कारकस्य विश्र- 
मोऽसुकम इति चूनमिति कामुकराब्देन धनुषः स्वव्यापारे सामथ्यीतिदायो 


अ 











१. 'एतदारम्य अङ्कावसानपयन्तं यथासुद्वितं बहुषु करेषु विद्ते 
कस्मिध्चित्कोज्ञे त॒ अधोनिदि्टकमेण पाठे इदयते । व्याख्यापि अमेव पारम 
वलम्बते-- 
रामः- चरिभुवनरिपुरस्या इति शकः | 
सीता- दाभे वि रक्खसीं पेक्खामि विञ 
रामः-- वत्स लक्ष्मण, खड निधेहि इत्यादिश्छेकः । 
रछक्ष्मणः-- यदाज्ञापयदयायः । 
सीता- अज्जउत्त पेक्ख पेक्ख दिवसक्खअपाडलेहि- किरणेहि इत्यादि 
खमः-- एष परिणतो दिवसः । 

. रथचरण्णायुधस्येदयादिपद्यम्‌ ॥ 
निष्कान्ताः सर्वे । - ~. 


चू 


७४ आश्चयेचड।मणोौ 


सीत्‌[- अज्जउत्त पेक्ख पेक्ख दिवसक्खछअपाडरेहिं किरणें 
» उद्धरिअ रक्खसीए ठोहिदकदहमं पाअवसिहराहइ ईिपदि 
वि भअवं सुञ्यो । | 


£ दिवसक्चयपःरे 1 च, 
आयपुत्र पद्य पद्य दिवसक्षयपःरडैः किरणेखुदधत्य रा- 
लखोहितकदैम [ ऋ क शेखरा सिस्पर्दीच 
श्चस्या देम पादप सिम्पतीव भग 
वान्‌ सूयः । | 


दर्दितः । कर्मण उकयिति स्मरणात्‌ ! तेन कार्मुकस्याखयन्तं सम्थ॑स्मैतावन्तं 
स्वव्यापाराुरूपपरिपन्थिलमाभावेनाङ्ृतार्थस्याचिरेणैव तछछछमेन चरितार्थता 
भविष्यतीति योते! कतृधभैस्यापि विश्रमस्य करणमूते कार्यके आरोपः 
तस्यैव सुकरवेन परिपन्थिनिंग्रहस्य स्वातन्त्यं दरायितुं कृतः । तेनात्मनो ब- 
उवत्परिपन्थिनिग्रहे साध्यत्वबुद्धलेशोऽपि नास्तीति वोतितम्‌ ॥ विध्रमोऽसु- 
छम इति ४ अतः परं कानिचिदिनान्यस्मत्काकेणाविश्रान्तेन वर्वितव्यमि- 
दर्थः । इह व्रिभुवनरिपुरे्यादौ अचुरूपपरिपन्थिलभेन स्वातिदायो गम्यते । 
पुनरखरूम इत्यत्र काञयुकस् ्रृषटप्रयर्थिप्रतियोगित्वाभिधानं तदनाद्रं सूचय- 
त्‌ रामस्य रणवीरस्य गवंग्रकषमवेदयति । कथमेकस्य रावणस्य परिपन्धित्वे सति 
काकस्य विश्रमालमः अत आह-- रज्नीति ॥ एतत्‌. शुप॑णखाविकारहेतुकं 
वैरं प्रायो रजनिचरनिबद्धं राक्ष पजातिनिबद्धं यतः अंतः कार्युकस्य विश्रमासाभ 
इति । अथ बह्ुभिबंलीयोभिः सहातिधोरस्य दीघतमस्य संमरामस्य निबन्धनमपि 
सवैराक्षपगतं टदढप्ररूढं वेरासुबन्धं पूवेप्रतिज्ञातपर्वराक्षसवधानुकूलं मन्यमानो मन- 
साभ्यलुजानति-- भवत्विति ॥ अतिसर्गे लेद्‌ । एतद्वैरामिदखस्यायुषङ्गः क- 
तैम्यः ! अयग्रगृति शुपणखावैरूप्यकरणहेतुकं वैरं रावणादिराक्षसेषु सवैष्वेव ृढमु- 
प्रजायताम्‌ उपजातं च तचचिरमचुवतेतां नाम नास्माकं काचित्क्षतिः । 'अत्युताय- 
न्तमिष्टमेवेतदिखयमिप्रायः । कथं बहुजनवैरस्मे्टत्वमत आद-स्वौति ॥ “अन- 
न्तरेण संबद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तर' इति न्यायेन पू्यैवाक्येऽनुषक्तस्य एतदवैरामि- 
खस्यातानुषङ्गः कतंग्यः। यत एतदैरं महान्तं संग्रामं द्वारंज्गलय जनितेन सर्वरक्नो- 
वधेन हेतुना थुवनानां त्रिमुवनवासिनां जनान भूय अभ्युदयाय मविष्यतीलथौ 
त्‌ सिष्यति अत एतदवैरं भवतु नमिति. योज्यम्‌ । इह शयर्पणखावैरूप्यकरणहेतु- 
कं सवेराङसगतं भाविवैरमुतेक्षमाणस्य मनसो न किकवित्सत्तवभङ्गोऽभूत्‌ , 
एतदपि चवतुन्लब्देन - द्योतितम्‌ । यथाह-- . "वीरः 'अतापविनयाध्यवसाः 
खंसत्त्वमोदाविषादनयविस्मयविक्रमायैः । उत्साहभूः स ` ज्व द्यारणदानयो. 
यात्‌ तेवा किलात्र मतिगवेधतिप्रहषाः ॥" . इति. ! अस्मिन्‌ शोके निष्यति- 
बन्धं सवेरोवधस्य साध्यतवरतीतेः आरब्धस्य कार्यस्य निगरतांपिनाम ` तुर्या- 


द्वितीयोऽङ्कः | ५७५५. 


रामः--एष परिणतो दिवसः । वत्स छक््मण 
खङ्धं निधेहि रिथिखीडरुं कायुकज्या- 
भङ्गेरपां विरजसापवमगाहनर्द्ः । 
अन्तनियम्य मरुतः परिवत्य मन्त्रान्‌ 


सायन्तनं नियममद्य वयं चरामः ॥ २० ॥ 
छष्मण $--यदाज्ञापयययाये$ | (तथा करोति) 


वस्थापि दिता । यथाह- (अपायाभावतः प्रािर्नियताश्नेः खनिशिता ” 
इति । आर्यपुत्ञ इदानीमपि राक्षसीं परश्च इवेति भयवासनायुढत्तिदिता ! अथ 
रामः सायं सन्ध्यामासन्नामालोक्य सौमिब्िसीताभ्यां सह तत्कालविद्ितं कर्म 
चिकीषुः खक्ष्मणं ग्रति परिपन्थिविषयसन्ाहविमोचनायाह-- खङ्(माते ॥ 
यदेतत्‌ ख ईनिधानकायुकञ्याशि.थेलीकरणाभिधानं गोधाह्ुलित्रकवचदिसन्ना- 
हान्तरविमोचनस्याप्ुपलक्षणम्‌ । विरजसं विगतं रजो दोषः पांसवश्च याभ्य- 
सता विरजसः । पांखुराहियेनापां खच्छता द्चिता । एतत्स्वच्छता लघवादि- 
गुणान्तराणामप्युपलक्षणम्‌ । निर्दोष वेनापां तीथेत्वेन पावनत्वं ददतम्‌ । स्प- 
रंमात्रेण सद्य एव रौलयःदेगुगक्षपन्न वेनातपाध्वश्रमादिससुत्थसंतापहारिणीनां 
तीथत्वेन राक्षसीददनरसमाषणस्पद्यनादिजनिताञ्चुद्धिनिरसनसम्थानां गो- 
दावरीसंबन्धिनीनामपामवगाहनेन । -कवकर्मणोः तिः इति कमणि 
षष्टी । अरदिरङ्गैः सहिताः सन्तः । वयं मरूतोऽन्तर्नियम्य । "ऊरुस्थोत्तानचरणः 
सन्ये न्यस्यतरं करम्‌ । उत्तानं किचिदुन्ञम्य सुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ निमी- 
लिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेदेन्तानसंस्पशन्‌ । ता्धस्थाचत्यजिहश्च सं्ृतास्यः 
रुनिश्व ङः ॥ सन्िरुष्येन्द्रियभ्रामं नातिनीचोच्छितास्नः । द्विगुणं चियुण वापि 
म्ाणायाससुप्रकमेत्‌ ।॥` इदयादिना सुनिमिरुपदिष्टेन मार्गेण चतुदेखभुवनान्य- 
न्तभौगे वदामुपनीय मन्त्रान्‌ प्रणवन्याहलादीन्‌ परिवद्य सावत॑नं जप्त्वा 
सायन्तनं नियमं सायंकाटेऽवरयकरैन्यत्वेन विहितं कमं चरामः अनु- 
तिष्ठाम इति । आयेपु्र मेक्षख परक्षखेति दिनेचनं कोतुकातिरयं योतय- 
ति 1 भगवान्सूयः दिवसक्षयाद्धेतोः पाटलेरतिरक्तैः अत एव भूम्देशत्डज्य 
मध्येगगनसुद्रतेः किरणेः करणभूतः राक्षस्या रुधिरक्देमसुदय पादपदिखरागि 
किम्पतीव । क्रियोत्पक्षेयम्‌ । मकृतस्याप्रकृतत्वेन संभावनसुञेक्षा । साच 
जातिगुणक्रियाद्रन्याणामप्रकृतानामश्यवसेयत्वेन चतुधां भवतीति 1 अथ राम- 
सुखेन कविः सन्ध्यावणेनमाभ्निदयाङ्कं समापयति । एष दिवसः परिणतः 
अवसितमाय इव्यथः । हे शशिमुखि सविता पसिनवानां बन्धुजीवकुसुमानां 


७६ आश्वयंचूडामणो 


गाप एष एषः 
रथचरणायुधस्य चरणेन हतो रभसा- 
न्रभस इव च्युतो नशुचिरस्कणेः ्षरतेः । 
भ्रतिनत्रबरन्धुजीवडसुपच्छेभिः सविता 
शरियुखि दिङ्धुखानि फिरणेररुणीङकरते ॥ २१ ॥ 
(निष्च्छन्ताः सर्वै) 
इति श्रीशक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनाटके हितीयोऽङ्ः ॥ 


~~~ विछ 





छविरिव छविरयेषां तैः अतिरक्तैः किरणैः दिश्चां सुखानि अरुणीकुरुते ! अत्र 
सुखदाब्देन अतिष्टासमानमात्मवहममायेक्य कोपेनारणीकृतवदना इवेत्युसखे- 
खा व्यज्यते ! यथा पूर्वं देवासुरसंग्रामे नसुचिनांमातिवीरोऽसुरः रथच- 
रणायुधस्य चच्छयुधस्य दैदयारेः रभसात्‌ कोधात्‌ खुददोनेन रिरार्छत्वा चरणेन 
इतः अक्षि रभसाद्वेगात्‌ नभसः च्युतः सन्‌ पतनसमये परितः क्षरितै- 
रखकणैः दि द्सुखान्यरुणीचकार तथायमप्यरुणीकुरुत इति । उपमाच्ारुङ्धारः ॥ 


इदयाश्व्येचूडामणेव्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः ॥ 





अथ तृतीयोऽङ्ः 1। 
(ततः अविदाति श्रमवाद्षिकुमारः) 


कऋषिः-- तिष्ठतु चिराय दिवसकरान्वयो यं विभूषयता रामेण 
खरदूषणकणेधारां यातुधानकेतुमतीं जनस्थानतो यमस्थान- 





आश्वयंचूडामणिनाटकेऽयम्को द्वितीयोऽपि यथामनीषम्‌ । 

व्याकार्यथो चित्रकथासमेतमङ्कं तृतीयं विवृणोमि शक्या ॥ 

अथ कविना नीरसानुचितखरदूषणादिवधवस्तुजातं सूचयितुं विष्कम्भकः 
अ्रथमं निबध्यते ! सुनिकुमारकृद्धतापसाम्यां मध्यमपात्राभ्यां प्रयोजितसाख 
विष्कम्भकस्य जुद्धचमवसेयम्‌ । तदिदं सवं नवच्येदविद्धिरमिहितम्‌- 
द्विधा परिमागः कतेव्यः सव॑तरापीह वस्तुनः । सूच्यमेव भवेकिचिदस्यं श्राव्य- 
मथापरम्‌ 1! नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्य वस्तुविस्तरः ॥ ददयस्तु मधुरो- 
दात्तरसमावनिरन्तरः 1 अर्थोपरेपकेः सूच्यं पञ्चमिः मतिपादयेत्‌ ॥ विष्कम्भचूि- 
काङ्कास्याङ्ावतारम्रवेशकरः । वत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां प्रददकः ॥ सह्खेपाथेस्तु 
विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोभितः । एकानककृतः शुद्धस्सङ्खणो नीचमध्यमेः ॥ 
इति । अथ कश्िन्मुनिकुमारोऽभ्यस्तसमस्तविद्यतया पण्डिततमः सन्‌ परिच्छि- 
न्नब्रह्मापिपिपीलिकान्तकंसार्जनस्वभावो पिषयनिरपेक्षो भूत्वा तीथोनि सेवमानो 
मध्येमार्भ सोमिननिवचनात्‌ रामेण कृतं खरदूषणयोस्तदधिष्टितस्य बलस्य च वधमा- 
ज्ञाय पद्धतिपयैटनपरिश्रान्तोऽप्यानन्दपययाजल्े मूत्वा रघुवीर मनसाभिनन्दन्‌ त- 
त्सम्बन्धित्तया तद्ंशस्यैवारिषमारास्े-- तिश्व त्विति \ अयं दिवाकरान्वय 
एवमेगोदयमभ्युदयं प्राप्तः चिरकाखं निर्पद्रवमवतिष्ठतामिदर्थैः । असुमेव 
रामेण छृतं परमसुपकारमभिग्रेय तदुःपत्तिस्थानस्य दिवाकरान्वयस्याप्यायीवा- 
द्ः कृतः तमेव व्यक्तीकरोति-- यमिति ॥ यं दिवाकरान्वयं विभूषयता 
विशेषेणाल्कु्ैता ! यथा रामेण दिवाकरान्वय उज्ज्वलेऽभूत्‌ न तथान्येन 
केनापि पूण राज्ञेति भावः! तथाभूतेन रामेण सवा एव वनभूमयः न केवल 
जनस्थानमेव मद्विधानामपि कौमारे वयि स्थितानामपि स्वैरसजारक्षमाः 
कृताः तीथेयात्रःव्यापएतस्य सर्वेष्वेव वनम्रदेशेु स्वैरसन्नारलाभात्‌ । वनभूमय 
इत्यनेन सन्तोषातिशयो व्यज्यते । कथं स्वैरसंारक्षमत्वं वनभूमीनामत 
आदह-- खरेति ॥ खरदूषणौ कणंधारौ माविकौ यस्याः सा । सेनां प्रति निय- 
नतृतवात्‌ कणेधारत्वारोपः ॥ यातुधानकेतुमतीमिति ॥ केत॒रब्दो ध्वजे कूपके 


७८ | आश्चयेचूडामणों 


वर्तिनी कृतवता कृताः खद मदिधानामपि स्वैरसञारश्चमा 
वनभूमयः । साम्प्रतं नूनं रामाश्नयाद्राक्षसजीषितरसनज्ञा मू- 
त्युजिहा रङ्कामपि छेदि । ` (किंबिद्भला) तत्क जु खट 
तीथेयात्राश्रमं बिगमयामि | (परिकम्यावलेक्य) अत्रास- 
न्नेनाश्रमेण. भवितव्यम्‌ । तथा हि | 
दर्भैः सेकतमण्डलानि सरितः श्यामानि मन्त्रास्तृते- 
रभ्यास्तात्कलमाह शासिनि श्चकी वाक्यानि वेखानसेः । 


च तेते । ध्वजेन नियोगात्‌ केतुमतीति सेनायास्संज्ञा ! यथाह अमरसिंहः “ध्व- 
जिनी वाहिनी सेनाः इति ¦ तथा कूपकेन निदयोगत्‌ पोतस्यापि. केतुमतीशब्द- 
चप्च्यत्वम्‌ । स्मयते च नित्ययोमे मतुप्पलययः 1 “भूमनिन्दापररीसासखु निलयो- 
गेऽतिञ्ायने । संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥* इति । 
तथा च . रशब्द्ेषोऽत् यातुधानसेनायाः पोंत्तत्वारोपनिबन्धनतया रूपका- 
चद्ारयेषतां प्रतिपद्यत इति ज्ञेयम्‌ ॥ जनस्थानतो यमस्थानवतिनीं 
ऊतवतेति ॥ यदि यातुधानसेना रामेण जनस्थानतोऽपसारिता वनान्तरं 
लद्कापुरं वा गता स्यात्‌ अतः पुनरागमनराङ्कया स्वैरसच्चारो न लभ्येत । 
यतः सा यमस्थानवर्तिनी कृता अतः पुनरागमनभयाभावेनायप्रशति सवत्र 
ख्रीबाखरृद्धानामपि स्वैरसज्वारो भवतीदय्थः । नयु खरदूषणादिभ्यो बल्वत्त- 
मेषु द्म्रीवादिषु जीवत्सु कथं स्वैरसन्नारलभः अत आद-साप्रत- 
मिति ॥ अयमथः । सर्वत्राप्रतिहतमरवेश्ापि खत्युजिह्वा एतावन्तं कालं 
राक्षसजीविततरसोत्सुकापि रावणादिसयादलन्धतत्पसरा तदथं कञचनाश्रयम- 
येल्षमाणा सांम्रतमिदानीं रामाश्रयात्‌ रामाभिधानं लखेकोत्तरयुणसम्पन्नमाश्रयं 
खन्ध्वा 1 ल्यन्लेपे पञ्चमी ! अथवा रामस्याश्रयात्‌ आश्रयणात्‌ ! कतृंक- 
मंणोः कृतीति कम॑णि षष्ठी ॥ राश्चसजीवितरसनज्ञा ॥ राक्षसानां जीवि- ` 
तरसमन्ुभवन्ती । पूवे रावणायधिष्ठितत्वेनाचिन्तनीयामपि लङ्क ठेडि यथा 
स्वादय सध्वाद्यल्नेनास्वादयति एवं विरिष्श्रयलाभादयल्लैेन निष्प्रतिबन्धं 
विनाखयिष्यतीति ! अनेन ग्रन्थेन कविना सवैराक्षसवधोत्साहस्य बीजभूतस्य, 
खरदुषणवधेनावान्तरभयोजनेन विच्छेदे पसक्ते तदविच्छेदाय कविना 
दितीयाचेछतिर्विबद्धेति ज्चयम्‌ । यथाह-- ्वल्पोदिष्टस्त॒ तद्धेतुर्वाजं विस्ता- 
यैनेकधा । अवान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥° इति । अथ तीथैया-. 
लापरिभरमापनयाय कीतलं अदेरमन्विष्य कि्चिद्रच्छन्नेव सिकतागतदभांस- 
रभदिभिराभ्रमासत्तिमनुमाय सन्तुष्टो -भूत्वाह-- अत्रेति ॥ अन्न न्दयीतीरे 


-कृतीयोऽङ्ः.। ७९ 


उधो मातुरषास्य मा प्रति जटाचीराजिनुप्रत्ययात्‌ 
:, नीत्राराञ्चलशिभिंता यनिरुतेरायान्ति बाला मृगाः ॥ १॥ 
; : “* अत्रच णोमि. स्वाध्यायम्‌ । (व्यायन्‌) न पदयामि हो- 
मधूमम्‌ । भवतु प्रविदय ज्ञास्ये | (अविर्यावलोक्य) इद्‌- 
माश्रमपदमचिरोत्सन्नमिव द रयते । तथा हि 
विसजति इतगन्धं बेदिरास्तीर्णदभां 
न जहति बरिभूमो षदपदाः सौहृदय्यम्‌ । 


रि णै 


आश्रमेणासन्नेन भवितव्यम्‌ । कुत इत्यत आह-- दर्भैरिति ॥ सरितः सैकत- 
मण्डलानि नव्याः सिकतामयानां प्रदेशानां समूहाः मन्त्रास्तृतैः ब्रह्मयज्ञायर्थं 'म- 
न्वपूवंकमास्वृतैः दभः स्यामानि ! अनेन महर्षीणां पञचचयज्ञानुष्टानतात्पर्यं दर्शि- 
तम्‌ । चिह्वान्तरमाह-- राखिनि महीरुहे स्थिता शुकी वैखानसेस्तृतीयाश्नम- 
स्थैः युनिभिः सहाभ्यासात्‌ निलभवाछप्तखरवणेपदकमादिेशि्यघ्यापनाधष्यय- 
चश्रवणपूवंकाभ्यासजनितादवधारणद्धेतोः स्वयमेव वाक्यानि कलमाह 
उच्ारयति । कलराब्देन मुनीनासुचारणात्‌ श्कीससुच्ारणस् खरवणाद्यरोपेन 
विरिष्टस्यैव सतो नादमाधुर्येणाधिक्यं दर्दितम्‌ ¦ अनेन वियाभ्यासजनितवि- 
ज्ञानाधिक्यमावेदितम्‌ । अथापरेण लि्गेनाश्रमासत्तिमनुमिनोति । बाला गाः 
अद्यन्तं बार्त्वेन खयं तृणादिभक्षणासमथौ हरिणादयो मातुरूभोऽपासय स- 
न्यपानसमय एव सुनिकुमारङृतोपराखनातिरायसमुद्धु तेन कलहेन खवत्सीरमप्यू- 
धोभारयुत्ढज्य जटाचीराजिनम्रययात्‌ जटाचीराजिनैः कृतात्‌ विश्वासात्‌ मद- 
ज्स्थजटाचीराजिनादिदरीनेनापरिचेतचरेष्पि ` मयि परिचिततचरमुनिकुमार- 
बुद्धया सज्ञातात्‌ विश्वासादियथः । सज्ातौत्युक्या भूत्वा मां श्रयायान्ति ! अत्र 
देवः-- मुनिखुतेर्नीविाराञ्लिभिभरैता इति ॥ अनेन वाक्येन कुमा- 
राणामपि दयाछत्वं दशेयतान्येषां दयाङत्वातिरायो दर्तः । एवं बहिरङ्गभूतेः 
चिहेराश्रमासत्तिमनुमाय तदनन्तरमन्तरङ्गभूतखाध्यायाघ्ययनहोमधूमायनुपल- 
म्भेन डोखयमानमानसो भूत्वाह-- अत्रेति ॥ भवतुरा्दः करिष्यमाणकमो-. 
ध्यवसये । यथाह-- (भवत्वान्तरनिणंये इति । अथ ्रविर्यावलोक्य सुनी- 
नासददयोनेन तत्काल्त्तकमानुष्टानचिहभूतहुतगन्धाबुपखम्भेन च सुनिमिस्त- 
त्काङ्कृतमाश्रमाणां परि्याममनुमिनोति-- इदमिति ॥ अचिरोत्सन्नमाविरेण 
विनष्टं विनश्य पुरीद्यादिवदाधेयविनाशस्य।धारे उपचारेणेवमुक्तम्‌ । विनाद्यचि- 
डायेव दरंयति-- विखजतीति ॥ इयं वेदिः गाहेप्यादवनीययोमैध्ये - 
त्खातः ` आकीर्णदर्भः भू्दे्यो वेदिः । यद्यपि इतगन्धविसजंने वेदिनं सार्षा- 
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== १9१ 


इदमपि तरुश्ञाखाचक्रवाटे विषक्तं | 
दिगुणयति पिङ्गं वर्कं पह्धवानाम्‌ ॥.२॥ 
अत्र हि कथ्िद्धिद्यते चेदाहयामि । अहमविधिः । कोऽत्र 
भोः । 
(नेपथ्ये) इत इतस्स्वागतमतिथये । 
ऋषिः- न शल्याभेव । 
(ततः भविरा,ते याच्रासम्भारव्याघ्रतो ब्रद्धतापसः) 
बुद्धः --इत इतः स्वागतमतिथये | 
ऋषिः- तपोधन भवन्मात्रावशेषं बह्वाभोगमाश्रममहं परयामि । 


त्कत्रीं तथाप्याहवनीयसामीप्यद्वेयाः तत्त्वारोपेणैवमभिधानं सङ्गच्छते । षद्प- 
हाः बलिमूमौ तत्काखलुष्ठितभूतयज्ञायां मूमो सौहृदस्य खुदयत्वं हृदयसौख्य- 
मिति यावत्‌ । वत्यथेचन्दनकुुमादिपरिमिर्मष्वाखादादिसंमूतमानन्दं न 
जहति । किन्त्वनुभवन्येवेदय्थः । तरुयाखाचक्रवाले विषक्तं वातादिभिरनद्र 
भूततां संभावयितुं तरूणां श.खासमूहे विषक्तमवस्थितम्‌ । अवस्थापनं विना 
तदसंभवात्‌ तदाक्षिपत्ति । एवंमूतमिदं वत्कलमपि कतृं पष्वानां पिङ्गं कर्म 
दवियुणयति । गोरोचनासदसो वणेः पिशङ्ग इत्युच्यते ! अत्र गुणमात्रपरश्वायं 
ब्दः ! अत एव पटस्य श्ुङ्क इतिवत्‌ पष्टवानां पिदाङ्गमिति गुणिना सम्बन्धो 
ददितः । वत्कल्गतयख पिशङ्धि्नः पछवेषु संक्रमणात्‌ दिगुणत्वम्‌ । वल्कल्मि- 
दयेकवचनं सामान्येकत्वाभिम्रायेणेति ज्ञेयम्‌ । इह वल्कलानां नूतनत्वेनानतिचि- 
रओोधितचेन च संभूतः पि्ाङ्गिमातिशयः आश्रमस्य तत्कारुपरिव्यागावगमे 
लिङ्गं भवति ॥ अव कञिद्धिद्यते चेत्‌ आह्यामीति ॥ आह्वानेन 
तज्ज्ञास्यामीति पयंवसानम्‌ ! अथ दशग्रीवं मारीचाश्नमं आप्तमाकर्ण्यं तद्धया- 
न्सुनिषु निगेतेघु कश्चित्‌ तापसो वार्थककृतयाशक्टया विलम्बमानो यावार्थं 
दष्डासनकमण्डल्वादिसंमारोद्हनव्याप्रतः -सहसा सुनिकुमारस्याह्वानमाकर्ण्या- 
इ-- इत इत इति ॥ इदहायन्तवरदधेन संभ्रन्तमानसेनाप्यतिथिगोचरः ससुप- 
चरो नोज्छित इदयेप्रदवगम्यमानं त्रयानां ऋषणामतिथिपूजातात्पर्यातिशय- 
मवेदयति ¦ अव्र दर्भैरिद्यत्र जपयज्ञे तर्पणात्मके पितृयन्ने च निष्ठा दिता \ 
विखजति न जहतीत्यादिवाक्यद्वये देवयज्ञे भूतयज्ञे च तात्पर्य दर्दितम्‌ । इदानी- 
सतिथिपूजात्मके मलजुष्ययज्ञे च श्रद्धा दर्दीता । एवं पञ्चयज्ञानुष्ानपरत्वमध- 
स्तनेन अन्थेनावेदितं भवतीति । अथाश्रमस्याचिरोत्सन्नत्वे हेतुं जिज्ञासमान 


तृतीयोऽदः । ८१ 


छृद्धः-- अयं तावत्पौरस्त्यवन्धोमौरीचस्याश्रमः । 

ऋषिः-- श्रयते. स कौरशिकसुतेभ्यो रामशरोच्छिष्टं इति ¦ किं स 
एव | 

बृद्धः-- अथ किम्‌ । अस्ति रावणभगिनी गुपणखा नाम । 

ऋषिः-- तिष्ठ, तपोवने रामयासनात्सञ्चरतो छक््मणस्य मुखादेव 
श्रतं रोपेणखाविरूपकरणं खरदूषणवधच्च, ममापूर्वो मारी- 
चव्त्तान्त एव । 

बद्धः ततः सक्रोधो रावणः मारीचस्याश्रममागतवान्‌ । 





आह-- तपोधनेति ॥ भवन्मातै भवानेवावशेषः अवदि यस्मिन्‌ । अव्‌- 
रोषराब्देन पूवं सज्निहितानामेवेदानीं निमित्तान्तरादसन्निधानं ददतम्‌ । तेन 
तनिमित्तजिज्ञासा सूचिता । बह्वाभोगत्वं तस्य बहुसुनिजनसद्धावार्हत्वं गमय- 
ति 1 इहाश्रमस्यैवंभावे किं निमित्ताभेति म्रश्चे वाक्यस्य पर्यवसानम्‌ । अथ 
तज्निमित्तं वक्तुसुपोद्धातरूपं कथान्तरं भस्तोति-- अयमिति ॥ तावच्छब्देन 
्आथम्यवाचिना पश्चादपि वहु वक्तव्यमस्तीति सूचितम्‌ ॥ पौरस्त्यचन्धो- 
{राते ततः सकोध इत्यादिना वक्ष्यमाणस्य रावणकतरकस्य मारीचाश्रमगमनस्य 
बीजत्वेनोक्तम्‌ । अयमिलयनेनाश्रमस्यासन्नत्वेन तत्रयत्रृत्तान्तपरिज्ञानसौकर्यं॑द- 
सितम्‌ ॥ श्रयते इति ॥ स मारीचः कौरिकसुतेभ्यः राम्रोच्छिष्टः श्रयते 
इत्यन्वयः } कोदीकसुतेभ्य इत्यनेन समानवयस्कत्वेन तेः सह स्वेरसंभाषणसंभा- 
वना दिता । उच्छिष्टसब्देन यथा मोक्ता भुज्यमानस्यौदनददेरेकदेदां रस्तरा- 
दिदोषमिश्रतया उपेक्ष्यते तथा कबर करेयमाणसुबाह्वादिराक्षसेन रामरारेण भ- 
यचापर पर्यतायमप्युपेक्षित इति दितम्‌ । श्रयत इति वतेमाननिर्देडाः श्रव- 
णकायैस्य तदत्तान्तावगमस्य कौतुकानुतति ददौथितुं कृत इति ॥ कि स एवे 
ति ॥ किंस एव मवता मारीचः इत्युक्त इलयथेः । अथ ब्रद्धतापसस्तद्वचनदिव 
मारीचस्य रामभयात्तपश्वरणं तेन विदितं जानानः तत्कथनसुपेक्ष्य ददाग्रीवस्य 
मारीचाश्रमप्रापिनिदानभूतं शपंणखावृ्तान्तं वक्तुमारभते-- अस्तीति ॥ 
तिषटेयनेन गतिनिदृत्तिवाचिना क्चनोपरतिरक्षयते 1 एतन्मा वोच इति यावत्‌ । 
तपोवने' ` रामद्ासनात्‌ स्वरतो लक्ष्मणस्मेयनेन कविना रामरक्ष्मणयो; सह अ- 
वेाभावनिमित्तं दर्शितम्‌ । अनेनैव लक्ष्मणेनामिधास्यमानस्य चूडामण्यादित्म 
भावसरम्रापिरपि दिता ॥ ममापूवे इति ॥ योऽयं मारौचस्याश्नम इत्यनेन 
मारीचकृत्तान्तो वक्तुसुपक्रान्तः स॒ एवापूवैः । अविदितचरत्वादभिनव इव्यर्थः ४ 
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ऋषिः--ततस्ततः। 
वृद्धः- ततः श्वं सृगरूपेण रामं विलोभ्य दृरीङुरुष्व तावदहं 
सीतां स्वीकरिष्यामि इति बहुशस्तेन स निबेद्धः । 
ऋषिः- ततस्ततः । 
बृद्धः-ततस्तदानीं रामगौरवं बहुधा उ्याहटय सहतं तृष्णीं सम- 
पद्यत स मारीचः । 
ऋषैः - सदश्मनुष्ठानस्य | ततस्ततः । 
वृद्धः - ततः सक्रोधो रावणः 
रचयन्‌ शरुटीः प्रहस्य कछोश्षा- 
दुदहाषीद शिषन्मयुखरेखम्‌ । 


[> 


विषमीमवति स्म यस्य धारा 
सममेरावरतदन्तिदन्तकोशैः ॥ ३॥ 


ततः सक्रोध इति ॥ खरदूषणवधश्रवणानन्तरम्‌ अथवा आत्मभगिनीवैरूप्य- 
करणात्‌ खरदूषणवधाच हेतोः सक्रोध इति ॥ तावदिति ॥ यावन्मायाबरप 
रिग तविचिच्र्गरूपेणं सीतासविधात्‌ त्वया रामो दृरीकृतो भवति तावदि- 
दथः ॥ बड्डा इति ॥ बहुरो निबन्धेन निवत्ते कमणि तस्परायन्तमनुमति- 
गम्यते ! तदेवानजुमननप्रकारमा ह--राम गौरवमिति ॥ सदृशमिति ॥ 
यदिदमात्मभागिनियेन मिवन्ये कृतेऽपि परवच्नात्मकात्‌ कमणो निवतेनं कृतं 
तत्तपश्वरणात्मकस्यानुष्ठानस्यालयन्तं सदरामचुरूपमिद्यथेः ॥ तत इति ॥ ततोऽ- 
नन्तरं बहुधा व्याहृतरामगोरवश्रवणादात्मनिये।गानादरा् रावणः सकोधो 
भूत्वा ्रहस्य रामग)रवग्रतिपादनपरं वाक्यं तद्धौपिङ्कतं मन्यमान इव म्रकृष्टेन 
हासेनाधिक्षप्य श्रुकुरटीरयन्तं स्वयन्‌ । श्रकुरटीति श्रुवोः कियाविरोषः । यथोक्तं 
भरतमुनिना--श्ववोमूरुसमुक्छेपात्‌ भ्रुकुटी परिकीतिता इति । तथा तेनै- 
स्फः कोधातुभावत्वमपि ददतम्‌ ! (कूरा रुक्ारुणोदत्तनिष्टन्धयुखतारका । 
श्ुकुयी कुटि टिः कुद्धा कोषे विधायते ॥* इति । कोरादुन्मयुखरेलम्‌ उद्रता 
मयुखरे् यस्मात्‌ त चनद्रहासाख्यमसिसुदहाषीदुद्धतवान्‌ । यस्य॒ चन्द्रहासस्य 
छरा एकैव -रेराक्ताख्यस्य वासवदन्तिनों दन्तकोदोशवतुर्भरपि समं॑पिषमीभवति 
स्र. विग्रतिपयते स्म । . विषमीभावो मनोवाक्घर्मणां साम्याभावः अआतिक्रल्य- 
मिति यावत्‌ । . केगिप्रतियोगिनोिं ` मनोवाक्कममणां . प्रातिकूल्येन अषततिर्वि- 


दरतीयोऽद्धः । ८ ऊ. 


ऋषिः -- तत्र न विस्मयः । ततस्ततः | 


बद्ध; - ततः सद्यः प्राणभयानन पूवैवैरस्मरणान्नु स रावणविधेयतां 
भ्रतिपन्नः । 


ऋषिः--ध्रुवमभिजनानुरूपमनुष्ठानम्‌ । कतः 
अस्तवां सहनो मावश्छन्न केनपि हेतुना । 
संस्कार इव बौजानां फठेन सह जायते ॥ ४ ॥ 


म्रतिपत्तिः ॥ त्र न विस्मय इति ॥ अनाहतात्मवचनस्य स्वमातुल- 
स्य वधायोद्यतो रावण इति यत्‌ त्र न विस्मयलेकोऽपि । तस्थेतादृशस्य 
कर्मणः स्वभावसिद्धत्वादिति भावः ॥ सद्य इति ॥ यद्यपि रामगौरवं 
जानानेन तेन रामादप्यात्मविनाद्े निशित एव्र तथापि तत्क्षणे प्राणान्‌ र- 
क्षितं रावणस विधेयतामधीनतां प्रतिपन्न इयर्थः ॥ पूरववेरस्मरणान्त्वि- 
ति ॥ पूर्ैवैरायुस्पतौ सल्ामपि पूष्मसौ ्राणभयात्‌ तपश्चरणव्याजेन 
तुष्णीं भूतोऽभूत्‌। इदानीं सवथा प्रणविनारे निश्चिते भागिनेयप्रिथं पू. 
ववेरनिष्कयं चैकेन कमणा साधयितुसुयतोऽभूदिति भावः ॥ धूवमिति ॥ 
अभिजनायुरूपं दुष्टजन्मनोऽचुरूपमेतदनुष्ठानमिदयथः 1 अथवाभिजनः कुटम्‌ । 
राक्षप्कुरस्यानुरूपमेतदनुष्टानम्‌ । यथामरिंहः-- कुलेऽप्यभिजनो जन्म- 
भूभौ" इति । अत एर धुवं सरम्‌ । तपश्वरणात्मकथमोवुष्ठानं तु रामभया- 
द॒पाधिकरमेव \ अतस्तस्माजन्मसिद्धत्वेन परवश्चनाद्यधमावुष्ठानस्येव बख्वत्तर- 
त्वमिति भावः 1 ननु न मारीचस्य जन्मसिद्धः परवेश्वनादया्रहो रामवञ्च- 
नात्मकेऽनुष्ठाने मिभित्तं॑तस्म रामभयाक्कियमाणेन तपसा विनादितत्वात्‌ । 
अतः भआणभयमेवाच हेतुरिखयमिप्रायेण हेत्वपेक्षां दरोयति- कुत इति ॥ 
अस्तां जालैव दुष्छनां दानवराक्षसादीनां सहजे यो भावः परर्हिंसाव्रनाद्- 
भिरूचिः स॒ यदा केनापि हेतुना भयादिना छन्नः खकायथेभूतपरर्दिसा्कर- 
भात्‌ तिरोभूतो भवति तदान्येषामयं भवो विनष्ट इति म्रतिमासो 
भवति. ! पुनस्तस्य हेतमरपगमे सति खकार्य॑परदिंसादि कवांणः कटेन 
सह॒ जायते परमफठेन वश्चनमरणादिना सहाभिग्यज्यते । फलाभिग्यक्त 
सद्यामेषां सहजो भावो न विनष्टः किन्तु छन्न एव॒ एतावन्तं काल्मच- 
स्थित इत्यवगम्यत इलय्थः । अत्र जायत इत्यनेनाभिव्यक्तिलेक्षयते । अत्र 
दृष्टन्तः ! यथा बीजानां संस्कारः दष्टहपत्वान्निसर्मत एव छन्नोऽनमभिन्यक्तः सम्‌ 
अश्रादिकार्यं कुवांणः परमफठेन ब्रह्यादिना सदहावगम्यते । अन्र केना- 
पि हेतुनेति न टृष्छन्तो योजनीयः । एवं मार्याचक्त्तान्तमभिषाय तपो 





८४ आश्चयेचुडामणगो 


ततस्ततः । 

बुद्धः--ततस्तस्मादितो रावणदूबितादुद्धिमा निरगच्छन्नियभिनः. 
इदयते नच तयापि मे गमनत्वरा । 

ऋषिः ययेवं साधयतु भवान्‌ 1 अमितो गच्छामि । 

बरद्धः--बाढम्‌ । | 


(निष्कान्तौ) 
॥ विष्कम्भकः ॥ 
(ततः अविरति रामः सीतया सह) 
रामः--(निमिततं सूचयन्‌) देवि अयस 
आक्रान्ताः दिलु बालो मरत इति परैरुत्तराः कोसला मे 
स्वगं श्लोकातिमारान्मम जनकयुते कियु याता जनन्यः ! 


वनस्य रावणदूषितत्वं तपोधनानामसन्निधने हेतुमाद-- तत इति ॥ ए- 
वं चेत्‌ भवान्कुतो नागादिति चोवयानवकादाय दृस्यत इति ॥ साधयतु 
भवानिति ॥ यतो भवतोऽतिथिगोचरससुदाचारविधानस्य वा ममातिथ्य~ 
परिग्रहस्य वा नायमवसरः । अतः साधयतु रशाघ्रं गच्छविल्यथंः । अहमपि 
छीघ्रमन्यतच्र मत्वाध्वश्नममपनयामीत्यथः । एवं कविः शुद्धविष्कम्भकेण त्रत्तं 
खरदूषणवधं रावणस्य सीताहरणोयमं च वर्तिष्यमाण तज्नियोगात्‌ मारीचस्य 
मायाप्रयोगं च सूचयित्वाध्ुना अङ्कमारभते-- ततः भविद्ातीति ॥ नि- 
मित्तं सूचयल्चिति ॥ अनिष्टसूचकं वामबाहुस्फुरणादि निमित्तमभिनयन्ना- 
हेत्यथः । देवि जनकसुते वामाक्षीति सम्बुद्धितयेण कान्त्यभिजनलाव५ 
ण्यमरक्षेः सीतायाः प्रशंसा करियते । अनया प्रशंसया प्रणयातिश्यो व्य- 
ज्यत्ते ! अयं च म्णयातिद्ययो भाविनो विरहदुःखस्य पोषकतां अतिपत्स्य~ 
ते \ अबयेदानीं वामो बाहुः भूयो भूयः स्फुरति यतस्ततोऽस्माकं किचि 
दनिष्टम्‌ अवदयंभवीति मन्यामहे ¦ त्र पितरि खर्ग गते मयि च-वूः 
रस्थे परैरिच्द्रान्वेषिभिः ॥ बाखो भरत इति ॥ इतिशब्दो हेतौ 1 
अरतस्य बार्त्वात्‌ । तं परिभूय मे उत्तराः कोससरः आक्न्ताः किल 
छसे भरत इत्यनेन षष्ठ चन्तेनासच्छब्देन च एवंभूतानिष्टराङ्कायां आ्रातृक्लेहो रा- 
उयमभिखषश्व निमित्तत्वेन यम्यते ४ नः चास्य वचनस्य हते राज्य इद्यनेन विरोध 
खत. वाच्यम्‌ }\ तस्य सैमित्रेमोकृणेचरसंरम्भनिरासमात्रपरत्वात्‌ । इतरथा 


तृतीयोऽङ्कः । ८५ 


रक्षोभिर्छनमन्येः खरवधरमभसाद्वतेते किञ्च माया 
[> (+> + 
वामो वामाक्षि बाहुः स्फुरति तव रिखाबन्धनसखेकबन्धुः ॥ 
सीता-- अच्चउत्त णं तवो एव्व संति अमङ्गव्टस्स । 
आयपु्र नु तप एव शान्तिरमङ्गरस्य । 


(ततः मविं्ति मारीचः) 
मारीचः- (सचिन्तं) 


चतुर्ददावर्षानन्तरं राज्यम्रािरपि न घटेत । अथ भरतस्य बारुत्ेऽप्य- 
राक्तिन शङ्कितुं शक्यते । अस्माकं च वनं गतानां चतुदशसंवत्सरेषु द्विा एव 
संवत्सरा अवचिष्यन्ते } अत इदानीं भरतस्य बारुत्वमप्यपगतग्राययेव । अ- 
स्माकं च राज्यप्रवेराकालो ऽचिरेण वर्तिष्यते ! अतः परैरिदानीसुत्तरकोसव्यक्म- 
णे चिन्तापि न क्रियेतेति मन्यमानो मातृस्नेहेनान्यदनिषटमारङ्ते-- स्व्म- 
मिति ॥ मम जनन्य इद्विशेषानिर्देशेन कैकेयीखुमित्रयोरपि कोसंल्यायामिव 
सक्तिल्नेहादीनामाधिक्यं गम्यते ! दोकातिभारात्‌ भतैवियोगेनास्मदिपरवासेन च 
जनितस्य प्रतिक्षणं वधेमानस्य दुःखस्यातिरयेन भरणात्‌ स्वर्म॑गताः किंनु । 
अथेतावन्तं कारु दुःखं सौदाऽ्वतिष्ठमाना मम जनन्यः इदानीमवसितप्राये 
मम॒ वनवाससमयेऽस्मदहरनादामवलम्न्य जंवेयुरेवेति मत्वानिध्न्तरमादा- 
ङते-- रक्चोभिरिति ॥ कतृनि्देदाः क्रियां विनायुपपद्यमानस्तामाक्षिपति । 
ततश्वाच्र मायावि्चेषणतया क्रियमाणेति पंदं द्रष्टव्यम्‌ । अ्रद्यक्षतोऽस्मान्परिभ- 
वितुमसमर्थरन्येः रक्षोभिः खरवबधरभसात्‌ खरादिवधसल्ञातात्कोधात्‌ छनं 
परोक्षीभूय क्रियमाणा माया वतैते किंनु । राक्षसमायाप्रभावप्रभवं य- 
तव्किशचिदनिष्टमस्माकमनेन सूच्यते किंच । तत्रापि तव॒ रिखाबन्धनस्यैकब- 
न्धुरिखयनेन मायाहेतुकस्य व्यसनस्य सीतागोचरत्वारङ्का व्यज्यते । अत 
शिखाराब्देन केरापारो रक्ष्यते । बन्धनश्ब्देन सान्द्रतयान्योन्यं दं सं- 
श्िष्यावस्थितः समूटहोऽभिधीयते, न तु नहनम्‌ । ~छथितं शिसोरुहमिबन्धनं तव 
मूधेजन्मनासुच्छसत्कुमदाम बन्धनः “खुरमि केराबन्धनम्‌ः इत्यादिष्वस्मिन्नेव 
नारके तथा अयोगददेनात्‌ ओचिदयातिरेकाच । मदीयवामाङ्निषादिन्याः 
तव॒ शिखाबन्धनस्य केशकरपस्य सवेदोद्रहनदानेनाश्रयमूतत्वात्‌ एकबन्धुः 
अधानभूतो बन्धुः । दक्षिणबाहोः संयमनार्ङ्करणादावेवोपकर्तत्वम्‌ । अस्य 
तूद्रहनेनाप्युपकवेत्वात्‌ ततोऽधिकमिति भावः । इह राद्धा नाम व्यभिचारी 
दरतः । यथाह-- अनथ॑प्रतिमा शङ्का परकोयात्स्वदुनेयात्‌ । कम्पशोषादिवौ- 


श्रादिरत्रं वणेस्वरान्यता 1 इति । आयेपुच्र ननु तप॒ एवामङ्खस्य शान्तिः 
चू 8 


८६६ आश्चयेचडामणौ 


बन्धुखेदो चु पापख जन्मनः प्रयुता बु मे। 
अपहस्तितसदत्तं यन्मयेदमनुष्ठितम्‌ \॥ £ ॥, 
अथवा किं बहूना । 
रामाभिधानस्य परस्य पसः 
शरव्यमापाद्य श्चरोरमंतत्‌ । 
रक्षांसि सवाणि यमस्य लोक 
भ्रविरय पूवं प्रतिपारुयामि ॥ ७ ॥ 
तत्क नु खदु रामाश्रमः | यत्र सपल्लीकं रामं विचिच्रमग- 
रूपेण विरोभयामि । (निष्कान्तः) 








च्ान्त्किरमिद्थः ! अथ मारी चोऽनिच्छन्नपि मवितन्यताबलात्‌ रावणनियोग- 
सङ्खङ्कत्य रमं वश्चयितुसुयतः सानुतापमाह--मया यदिदं रामवश्चनात्मकं 
कर्मायुष्टितमचुष्टीयते ! चान्तः पुष्ट इत्यादिवद्रतेमाने निष्ठा । अपहसितस- 
द्रत्तमिति क्छियाविशेषणम्‌ । पूव मया नौीचजनेन दुकुभममपि 
यत्तपोऽनुष्टानं नाम सद्वत्तमङ्गीकृतं तदपहस्तितं * हस्तादपश्रष्टंयस्मिस्तत्त- 
थोक्तम्‌ ! तत्‌ बन्धुक्ञेहः किंलु । बन्धुकनेदस्य कारणभूतस्यालुष्ठाने कार्ये समा- 
रोपदेवमुच्यते 1 मे पापस्य जन्मनः पापजातिसम्बन्धित्रात्‌ पापत्वं ज- 
न्मनः अभुता शक्तिः कंयु । अतारोपादेवसुक्तम्‌ । अथाचुष्टीयमानस्य क- 
शणः श्रेयस्करत्वमवगम्य प्रसन्नो भूत्वाह-- अथवा किं बहुनेति ॥ सदरत्त- 
परित्यागादिनिवबन्धनायुतापेनाचुष्टिते कमणि कारणचिन्तया च किमित्येवं भ्रथम- 
पक्षनिषेधे ! अथवाराब्दः पक्षान्तरपरिग्रहे । अध्यवसितस्य कर्मणः श्रेयोदे- 
तुत्वमाह-- रामेति ॥ अहमेतच्छरीरम्‌ । रारीरशब्देन विनादित्वेन तस्िन्न- 
नास्था दर्दिता । रामाभिधानस्य राम इति संज्ञामा्रेणाज्ञानामन्यश्रान्ति कुवाणस्य 
रस्य पुंसः श्रीनारायणस्य शरव्यमायाद्य वश्चनात्मकस्यापि कमणः फलभूतेन 
क्च्छरलक्षतापादनेन श्रेयभप्यवसायित्वमिति ` भावः ! पूवमेव यमस्य 
-सेकमषरसम्बाधं अविर्यान्यानि रक्षांसि प्रतिपाख्यामि । इह शरीरादौ 
विरः दाशरथौ भक्त्यतिरेको रावणादिष्वबहुमानश्च कमेण म्यज्यते ॥ 
खपद्धीकं रामं विखोभयासमीति ॥ सीताया अपि विलोभनेऽध्यव- 
स्ये दर्दितः ! राममित्मनेन रावणनियोग एव विखेभने हेतुः नात्मनः 
मद्रेष इति. द्दितम्‌ ! अथ लक्ष्मणः खरदूषणवधानन्तरं रामनियोगान्सुनीञु- 
पयम्यार्यसासनं विज्ञाप्य तैरात्मने दत्तं क्वचमवसुच्यायांभ्यां , दत्तमश्शलीयकं 


ठदृतीयोऽङः । ८७ 


( ततः अविरति लक्ष्मणः कवचधरः ) 
लक्ष्मणः-- “खरदृषणवधादुद्धुतकण्टकं जनस्थानमासीत्‌ अतो 
यथास्वं ` युष्माभिराश्चमपदानि सनाथीक्रियन्तां इवयाये- 
शासनात्‌ विज्ञापितानां मुनिवृषमाणामयुमदाछब्धं कवच- 
मकारेऽपि धारयामि । अपि च तेरद॑त्तमार्याभ्यामृक्ङ्करणी- 
यम्‌ | 
वहामि मायापिद्यनं रिपूणां 
शरीरयोगे सति धायैमाणम्‌ । 
आथयंभूतं मणिमंश्ुमाला- 
गूढं सरलं च कराङ्गरीयम्‌ ॥ < ॥ 
यावदायेसुपसपमि । (उपे) जयत्वार्यैः । 
रामः-(विलेक्य) दिष्टया छव्धानुप्रहयो छक््मणः । रुक््मण किं 
दृष्टस्त्वया स वन्यो जनः । 
खकष्मणः - दष्टः ्रयेकं समूहतख् । यथोक्तं विज्ञापित | 





चूडामणिं चादाय अतिनिवर्तमानः हषातिदयेन तामवस्थां निरूपयत्ति-- 
खरेोति । उद्धुतकण्टकमिति शिष्टम्‌ । यथामरसिंहः--सूच्यमर श्ुद्रशत्रौ च रोम- 
हषं च कण्टकः इति । युद्धसमय एव कचचधारणस्यौचिद्यात्‌ अकाकेऽपीत्यु- 
क्तम्‌ । अकाठधारणे हेवुः-- सुनिच्रषभाणामयुग्रदाद्धग्धमिति ॥ अनेन 
तद्धक्तिवेवस्यमधारणेऽनादरमरसङ्गश्वाकाठेऽपि कवचधारणहेतुरिति द्षितम्‌ ॥ 
अपि चेति ॥ तैरायौस्यामायौये आर्याय च दत्तमाश्वर्यमूतं साभ चूडामर्भिं 
सरलं कराङ्कर्खछायं च ब्रहामीद्यन्वयः । विदोषणान्युभयन्र साधारणानि । अद्यु 
मालगूढं परितः अ्रखमरे रदिमसमूहैश्छन्नम्‌ अत एवालङ्करणीयमल्यन्तम - 
रुङ्करणयोग्यम्‌ । न केवेख्मलङ्करणमेवानयोः प्रयोजनम्‌ परमं ब्रयोजनान्त- 
रमप्यसखीद्याह-- धायंमाणं अ्ंक्रियमाणम्‌ । आभ्यामलकृताङ्गयोरार्ययो- 
मौयिनां रिपरणां शर्यरेण योगे संस्पर्ये सति तेषां मायापिद्धनं माया- 
सूचकं मयियमिति ज्ञानस्य हेतुभूतं तन्निवतेकमिति यावत्‌ । यपिञ्यु- 
नौ खकसूचको' इलमरः ॥ ण्ठः प्रत्यकं समूहतश्चेति ॥ अथमं अलेकं 
दष्टानां पुनस्संभूयः मायो परामनोपायभूतचूडामण्यादिनिष्पत्त्यथ चिन्तामा- 


८८ आश्चयचूडामणो 


राम (आसनादुत्थाय) किमाज्ञापयन्ति परापरविद्‌; । 
क्ष्मणः-- आयं श्रूयताम्‌ । 
शक्षतजकणिकापातात्सन्ध्याघनच्छवि रक्षसां 
नुवर सिरं गोदावयां न नो नियमक्षमम्‌ । 
विषमिततला देवी विश्वम्भरा च समन्ततो 
धरणिधरसङ्रिस्तेषां करेबरसश्चयेः ॥ ९ ॥ 
ततः कतिपयाहमत्रस्था एव वयं भद्रञुखमाशीर्भिवेधेयामः 
इति । 
रामः--अयमनिबेन्धविषयो राशिः 1 (उपविशति) 
लक्ष्मणः ~ प्रसीदत्वायैः । (दशेयत्याचयेचूडामणिम्ुताङ्गलीयकं च) 





वेदयति ! परापराविद्‌ इति ॥ परसुकछष्टं परह्य अपरं तदवा चीनं अवि- 
याखूयमज्ञानं तदुमयं विदन्तीति परपरविदः । आय इल्याज्ञापयन्तीति सम्ब- 
न्धः ! आज्ञापनप्रकारमाह-- श्षतजेति ॥ हे खवर टोकोत्तरपराकमादिगुणसं" 
पन्चतया सर्वेषामेव णां श्रेष्ठ यदिदं भवता र्कष्मणसुखेन यथास्वमाश्रमपदे- 
ष्ववस्थानं निवेदितं तददलन्तमुचितमेव किन्तु कतिपयान्यदान्यतीदय तत्क 
रिष्यामः ! यतो गोदावयः सलिल्मिदानीं नोऽस्माकं नियमक्षमं नियमरब्देन 
इतिकव्यतादिभिः कारविरोषैर्मन्लविरोषैश्च नियतानि च्रिषवणस्नानब्रह्मयज्ञत- 
पणादीनि नियम्यन्त इलनया व्युत्यत्याभि्धीयन्ते ! तेषां न क्षमं अनुचित- 
मिदर्थः ! अचर हेतुः रक्षसां क्षतजकणिकानां रुधिरबिन्दूलामापातादिति । स- 
धिरबिन्दुसोभिन्नतवज्ञाने दिग सन्ध्याघनच्छवीति । हेत्वन्तरमाह-- विषमि- 
तेति ॥ यतश्च देवी विश्वंभरा धरणिधरसङ्कादौः पवेतसमानैस्तेषां करेबरसश्च- 
ओः समन्ततो विषमिततला सज्ञातनिम्नोन्नतत्वरूपा । अनेनाङद्धिः स्वेरसन्चारा- 
क्षमत्वं च दर्डितम्‌ ! यत एवं तत्तस्मात्‌ कतिपयाहं कतिपयान्यद्ामि अतेस्था 
एव भद्रसुखं त्वामाशीभिवंर्धयामः 1 अनन्यपरेणाप्यनेन वाक्येन रामभच्ंसापि 
तैः कृतेति द्र्न्यम्‌ ॥ अयमनिवेन्धावेषयो रारिरिति ॥ अल रारेरब्दः 
समूहवाची प्रकरणबलात्‌ मुनिसमूहे वसते । उत्तरत्रासाधारणसुखा्थीं वगं इति 
वयैशब्देन समूहवाचिना सुनिसमूहस्योपादानात्‌ राशिशब्दस्यैवमथेत्वं निश्वीय. 
यते \ अयमभिप्रायः ! यावत्‌ गोदावयीः तत्तीरपरदेशानां वा॒शुद्धिभेविष्यति ता- 
वद्हमच्र स्थित्वा भवद्धिस्सहैव गमिष्यामीति निबेन्धमङकृत्वैव त्वं षयागा इ- 


वतीयोऽङ्कः । &९ 


रामः--८ट्र सविस्मयम्‌ ) आश्चयेमाश्चर्यम्‌ । 
सीता-अच्रं अचरं । आश्चर्यमाश्चयैम्‌ । 
रामः--किमाह फलं स बवन्ो जनः । 
रुक्ष्मणः- आये 
मणिमंञुकेसरितमङ्गलीयकं 
कटधोतसिदमपि धारयन्ति ये । 
समवाप्य तानवश्चमाञ्चु मायिनः 
प्रकृतिं व्रजन्ति सहसा क्षपाचराः ॥ १० ॥ 
इति । प्रसीदत्वायंः | न महर्षिंदासनसुपेक्षणीयम्‌ । 
( पुनरुपनयति ) 
रामः-रक्ष्मण कवचस्य किमाह फलरमसाधारणसुखार्थी वगेः । 
छक्ष्मणः- ररेभ्यो समोणि रक्षतीति । 
रामः- यदेवं, आनय भ्रतिगरृहणामि सिद्धाथीनां ्रीतिरूता- 





ति यत्‌ तदत्यन्तं समीचीनमेव ! यतो मुनीनां समूहो निबेन्धस्य विषयो न 
भवति । अथवा रारिशब्देन मेषादिकालेकदेशवायिना तद्वतं कारुसामान्यं 
लक्ष्यते ! तथा चायं कारे निबेन्धविषयो न पूर्वोक्तप्रकारेण गोदावरी- 
तीरग्रदेशानां निवास्योग्यत्वाभावादिय्थः सम्पत्स्यते ॥ किमाह फट 
स वन्यो जन इति ॥ जयाचीरधारिणामस्माकमच्मद्कियानपे्षितवात्त- 
न्मात्रफङ्त्वमनयोने संभवर्ताति अभिप्रेत्य फलखान्तरपरश्नः कृतः 1 तदुक्तं 
फल्माह-- मणिमिति ॥ ये अंडाव एव केसराः सज्ञाता अध्येति अंद्यके- 
सरितम्‌ । (तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌” इति इतच्‌ । एतदुभयो- 
विदेषणं सरलं च कराङ््मयकामित्युक्तत्वात्‌ 1 तथाभूतं मणि करधौतिद्धं हे- 
स्ना सिद्धिसुपगतं अङ्कृरीयं च धारयन्ति । मायिनो मायया रूपान्तरं अतिपन्नः 
क्षपाचराः तान्समवाप्य संस्परदयाद्य तदैवावशं मायया अङृतिराप्िनिरोधने स - 
लखयपि अकरतिं स्वरूपं त्रजन्ति । इलतत्फलमाहेति शेषयुन्नेयम्‌ ! असाधारणं नि- 
लयं खुखमथंयत इति असाधारणसुखार्थी ॥ सिद्धाथांनां पीतिरुताङ्सु- 
ममिति ॥ सिद्धः अथः परमयपुरुषा्थो येषां ते सिद्धाथोः । अद्लीयादौ कखम- 


वि. निमित्तम्‌ 


त्वारोपे कान्तिप्रकर्षोऽलङ्करणीयत्वं च समानो धर्मो निमित्तम्‌ । तत्कारणत्वेन 


९० आश्यचूडामणौ 


कुसुमम्‌ । (आदाय चूडामणिं सीतायाः शिखापारो बद्धा आत्मनः 
कराङ्लिमङ्गटीयेन योजयति ) 

सीता- (ससंभ्रममवसक्य) अलउत्त किं एदं अपरं अच्चरिअं । 
आर्यपुत्र किमेतद्परमाश्चयम्‌ 

रामः--छक्ष्मण पय परय रूपपरिवतेनं वनान्तरस्य | 

कक्ष्मणः- आयं पद्यामि । 
कस्य कि कृतस्त्यं जु केनेदं दीप्यते वनम्‌ । 
अनभ्रविचुदापातपरीतेरिव पादपैः ॥ ११॥ 
(नेपथ्ये सुयुराशब्दः करियते । सवे ससंभ्रमं विलोकयन्ति) 





पुनः भ्रतिरतात्वमारोपितम्‌ । रूपकमत्रालङ्कारः । यथाह-- “अमेदसराघान्य 
आरोपः आरोपविषयानपहवे रूपकः इति । अथ मारीचेन मायाप्रभावासा- 
दितविचिलग्गरूपेण स्वतेजःपटल्ससुदयोतिते रामाधिष्टिते वनग्रदेशे सीता स- 
हसा वनस्य वर्णमेदमवलेक्य ससंभ्रममाह-- आर्यपुत्र आश्चयभूतचचूडा- 
अरण्यादेरपरमाओ्चयं द्यते किमेतत्‌ ॥ अथ रामो विरोक्य तदेव 
लक्ष्मणाय सकौतुकं दर्शयति-- पद्य पर्येति ॥ आयं परयामीति ॥ 
इह वततमाननिरदेशेन दद्नसमय एव रामेण ददोनेन भ्रेरणा तेति दर्शितम्‌ \ 
दर्चनसममये ददयमानगोचरत्वेन समुदीथमानान्‌ जिज्ञासाविरोषानाद-- कस्ये- 
ति ॥ अथमददयनसमय एवानिधारितवस्त्वाकारनिर्विंकल्पकल्पमापातज्ञानं किं- 
न्विखनेन ददतम्‌ \ अथ दस्यमानस्य वर्णभेदं तेजस्सामान्येन कृतमवधाये त- 
विरोषं जिज्ञासते-- केनेति ॥ केन तेजोविदोषेण कन इदं वनं दाप्यते । अ- 
थ सम्बन्धिविशेषनिणयाधीनत्वात्‌ तेजोविरोषज्ञानस्य तेजःअमावसम्बन्धिगोच- 
रां जिज्ञासां करोति- कस्येति ॥ दावाभिसोदामिनीदिन्यजनसनेधानादी- 
नामन्यतमस्य कतमस्येदं तेज इत्यथैः ! अथ निपुणं विोक्य सम्बान्धिविरदोषम- 
ररयस्तदन्वेषणार्थं तेजःपरस्छदागमनापादानभूतं दिग्विदोषं जिज्ञासते-- कु- 
तस्तवमिति ॥ वनं विरिनि- पादपैरिति ॥ ` सदितमिलध्याहायेम्‌ ! 
कथंभूतैः अनभरविुदापातपरीतेरिव प्रभाप्रभावतोरनतिभेदात्‌ तत्ममाया आ- 
प्रात एव विद्युदापात इत्युच्यते । तने परीतेरसुर्पतिरिव । उग्परश्चा्राङ्कारः । 
अथ तृलोत्कतनसमयसमुत्थसुस॑राशब्दमाकण्ये तदनुसारेण सर्वे दत्तद्यो 
विच्चित्ररूपं तं अमसास्ेक्य विस्मयसुपागमन्‌ । ततापि रामं सीतां चो- 
दद्य मारीचेन माफयाः म्रयुज्यमानत्वात्‌ तयोस्तस्मिनदयन्तमौत्सुक्यमभूत्‌ `} 


तृतीयोऽङ्कः । | ९१ 


रायः- 
पथि जरथुचाश्ुत्सर्पिण्या रुचा गतिविभ्रमा- 
द्निमिषपतेरातन्वानं श्ररासनमद्ुतम्‌ । 
रजतचरणं रव्रग्रीवं हिरण्मय विग्रहं 
तरुणि तस्णं वीक्षखारान्परगं मृगलोचने ॥ १२ ॥ 
सीता- अल्नउनत्त अन्भुदद॑सणबहुरसो सखु बणणिवासो । 
आर्यपुत्र अद्भूतदशंनवहुरसः खट वननिवासः । 
रामः-- देवि किमस्मिन्नस्यादरः । 
सीता -- अल्नउत्त जस्य उल्लाणे अअं मिओं पडिवसदि तस्स 
किं अपराहि इद्धीदहि । 
आयेपुजर यस्यो्यानेऽयं सगः ्रतिवसति तस्य किमपरा- 
भः ऋद्धाभेः । 





तच रामः सीतायै तं गुणवणंनापूवंकं दरीयति- पथीति ॥ दे तरुणि 
परिपूरणयौवने इदानीं तव॒तारुण्यं समुचितविषयानुभवेन सफलीकठुंमव- 
` सरो जात॒ इति भावः । सीतालेचनयोगेगलेचनसाधम्यमलुमूय सम्बोधय- 
्ति-- ्रगखोचन इति ॥ आराद्ररे स्थितं तरुणं योवनोदयेन रमणीय- 
ददान काञ्चनसखगं वीक्षस्व 1 तया दृद्यसानेऽपि तस्मिन्‌ पुनदेशेनविधानं 
तस्याद्यन्तदङ्यत्वेन ददेने सादरत्वमनुद्त्ति चोत्पादायेतुं कृतम्‌ । सामान्य- 
बुद्धयास्य ददेनेन नानादरः कतेव्य इति भावः । कथंभूतं जलसुचां 
पथि अन्तरिक्षे उत्सर्षिण्या ऊर््य॑असरन्तयया सितद्यामरक्तवणेया रचा 
कान्लानिभमिषपतेरिन्द्रस्य शरासनमातन्वानमेन्द्र॑घचुर्दि सितदयामर्तवणं- 
त्वेन प्रसिद्धम्‌ अत॒ एवाद्धतम्‌ । अथचाद्तमिति शरासनविशेषणम्‌ । 
रेन्द्रधनुर्विधानकरणमूतम्‌ । शोभा यथा व्ण॑त्रयात्मिका भवति तथा दशय- 
ति-- रजतेत्याद्ठिना ॥ रजतमये चरणे यस्य त्तम्‌ । अनेन शोभाया 
धावल्यबीजसुक्तम्‌ । रलग्रीवम्‌ ॥ रलरब्देन मरतकरल्मभिप्रतं मरतक- 
मयीं भ्रीवामिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ मरतकमयी ग्रीवा यस्य तम्‌ । अनेन कान्ते 
स्यामतानिमित्तं दितम्‌ । हिरण्मयविग्रहमिलनेन कान्तेः रक्तताहेतुदरि- 
तः । अथ सीतापि मायाम्रभवेन सज्ञातौत्ुक्या मूत्वाह-- आयपुत्र य 
स्येति ॥ आय॑पुत्र यस्यो्यानेऽयं शगः अतिवसति यतोऽस्य श्रगरलस्या- 


-९२्‌  आश्चयैचूडामणोौ 


रामः ममाप्येष एव मनोरथः | | 
सीता-- अवि णाम अअं मिओ अल्नरत्तहत्थव्भासं गच्छे । 
अपि नामायं खगः आयैपुत्रहस्ताभ्यार्ं गच्छेत्‌ । 
रामः- यदि सजीवो न गृह्येत ततः सावयवेनास्य चमेणा वा 
रल्नातिश्चयभाजनं भविष्यामः । 
रश्ष्पणः-- आयं अपि नामेयं राक्षसी माया न स्यात्‌ । 
रामः-- अस्मिन्चुमयथापि यल्ञः कतेव्यः । 


रण्ये निवासो न समुचितः अतः कस्यचिद्राज्ञो नगरात्स्वेरसश्ारार्थं॑नि- 
मेतेनानेन मवितव्यमिद्यमिग्रायेणेदमुच्यते । तस्य किमपराभिः समगृद्धिभि- 
रिति बहुवचनेन मूयसीनामपि समद्धीनामनेनेकेन तुल्यकक्षत्वं नास्तीति 
दर्दितम्‌ ॥ ममापीति ॥ कस्यचित्‌ राज्ञो नगरे वत॑मानो रलविदोषोऽय- 
मिति यत्त्वया निरूपितं ममाप्येष एव मनोरथो वितकं इति यावत्‌ । 
अपि नामायं खगः अयपुतरहस्ताभ्याशं गच्छेत्‌ । आर्थनायां चिङ्‌ । हस्तग्रा- 
द्यतप्रा्थनया सीतायाः क्रीडार्थं सजीवस्य म्रहणमभिग्रेतमिति दर्दितम्‌ ॥ 
यदि सजीवो न गृह्येतेति ॥ सजीवस्यास्य अहणे महान्तं यलं करिष्यामि 
तथापि यदि न लख्भ्येत तर्हिं मद्वाणग्रदीतस्य तस्य सावयवेन चर्भणा 
वा । वारब्दः समुच्चये । रलातिदयभाजनं भविष्यामः । अनेन निबन्धेन 
मारीचस्याधिदेवताप्रतिपत्तिकमबलेन दादारथेधित्ताकर्षस्यापि कमेण ` मकर्षो 
दितः । अथ लक्ष्मणो मायाबलेन सज्ञातग्रग्रान्तिरपि मारीचस्य तच्नि- 
त्विलोमनसुदिद्याभिसन्धानाभावादव्याक्षिप्तचित्तः सन्‌ तत्त्वं निरूपयति-- 
अपि नामेति ॥ इह नजा रदहितमेकं वाक्यम्‌ । पश्चान्नजः पृथगेव यो- 
जना । अपिनामक्ब्दः शद्धायाम्‌ । संभावनायां छिङ्‌ । अयमथः । अपि ना- 
मेयं राक्षसी रक्षस्सम्बान्धिनी माया स्यात्‌ । दरयमानस्यासय राक्षसमा- 
-यात्वे सम्भावना विद्यते । तत्सद्धावस्तु न निश्ेतुं शक्यते संभावनायाः सद्भावेन 
ज्याप्यभावात्त्‌ । अतो दर्यमानख्यास्य राक्षसमायातवज्ञानं विपयैयशङ्काकुली- 
छतं (त्वेनेव) संभावनागोचरस्तु ज्ञानं निश्वयात्मक इति विवेकः । संभावनामेव 
ऋकुसनाथेन नया द्रढयति- नेति ॥ असौ संभावना न किं वियते वियत 
एव } अतोऽस्य राक्षसमायात्वं नादन्तमसङ्गतम्‌ । ततश्वाविश्वसनीयत्वाद- 
स्मिचोत्युक्यं न खखोदकमिति भावः । एवं लक्ष्मणेन निकृत्तिमभिप्रेयाराद्ध- 
तस्य मायाग्रगत्सर रामः पुनरोत्युक्यातिरयेन अद्तिहेवुत्वं  समर्थयते- अ- 
स्मिन्निति ॥ अत्रेति ॥ अत्र वने यदि कशचित्‌ राक्षसो मायाख्गरूपमवलम्न्य 


तृतीयोऽङ्कः । | ९३ 


परमार्थमृगोऽयं चेत्सिदयत्यस्या मनोरथः । 
परी्यो व्यक्तमस्माभिरतर मायाममो यदि ॥ १२) 
कक्ष्मणः -- प्रसीदत्वायेः । (पस्थाठुमिच्छति) 
रामः- तिष्ठ । नु रक्षणं देव्यास्तवाधिकारः । अपि च । 
अभिगम्य सुनौन्वने बने 
विनिवृत्तस्य विदूरबतिंनः । 
श्रमवारि ठलारटमण्डले 
तव बाति मार जाङकम्‌ ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणः- मवतु नलु यथोक्तानुष्ानं गुरुजनालुब्त्तिः । 
रामः- क्ष्ण धनुस्तावदानय यावदयं न दूरीभवति । 
लक्ष्मणः---यदाज्ञापयलयायेः । (धलरुपनयति) 
राम‡--(भलण्दीत्वा निष्कान्तः) 
क्ष्मणः--हन्व न स्वन्तोऽयमारम्भः ! अयमयं मृगः 





वर्त॑ते त्ययं परीक्ष्यः व्यक्तं निशितमेतादियर्थः । इतरथानेन सुनिजनः 
पीड्य ॐ 0 । 
तेति भावः ॥ अथ रुक्ष्मणं मायाम्रगग्रहणाथमिच्छन्त निवारयन्नाह- 


तिष्ठेति ॥ अभिगम्येति ॥ दे कमार विदूरवर्तिनः इतोऽत्यन्तं विदूरे 
वर्तमानान्‌ सुनीन्वने वने पयेकममिगम्य । अनेन सुनीनामन्योन्यं च विदूर- 
वतित्वं दरितम्‌ 1 विनिकत्तस्येदयनेन अन्तरा विश्रमाभवो द- 
रितः । एवंभूतस्य तव कल्मटमण्डटे श्रमवारि कतौ इदानीं जारकं को- 
रकं बध्राति 1 यथामरसिंहः-- कोरको जारकं द्ीबे कलिका को- 
रकोऽच्ियांः इति । यतो मागेश्नरमजाताः स्वेदबिन्दवः इदानीमपि को- 
रकाकारेण वर्तन्ते अतस्त्वामस्मिन्कमेणि न ्दायामीदयथेः । अथ रक्ष्म- 
णः आत्मनोपनीतं धसुरादाय मायाश्गमनुगच्छन्तं राममालेक्य सविषाद्‌- 
माह- हन्तेति ॥ अयमारम्भ इति ॥ अयमारम्मो न स्वन्तः अ- 
शोभनपरिणाम इयथः । अथ मायादगस्य विविधाश्ेष्ट; पदयन्‌ विस्म- 
यविषादविवसीङृतमानसो भूत्वाह-- अयमयं खग इति ॥ युन: पुनम- 
रतकमयीं भवां साचीकरोति साचीकृत्यावुगच्छन्तमार्यं पुनः पुनरीक्षत इयथः । 
पुनजिह्वामेणामिनवं तृणं स्फशराभिव धावति ¦ इह पूरवोधं दारारथेधित्तविरो- 


~~~ 


^ 


९४ आश्धयेचूडामणो 


मरतकम्यीं श्रीवां साचीकरोति पनः पुनः 
तृणममिनवं जिहम्रेण स्पृसन्निव धावति । 
भ्रमति परितो वृक्षानुचेरधोऽपि च दश्यते 
नमयति धनुः कोपादार्ये तिसोमवति स्थे ॥ १५ ॥ 
हा हन्त चक्षुषोने गतिस्ततः परम्‌ 1 
सीता - दहं णअणग)।अरं अदिक्न्दो अज्जउत्तो । 
हं नयनगोचरमतिक्रान्तः आयैपुजः ॥ 
(ततः परविशति रावणो रथेन शूपणखया सूतेन च) 
रावणः-- 
मयि जीवति मानुषादवाप्ा 
विपदं मे सहजा रुचं जहातु । 





भनाय मारीचेन सुगधमनेोहरस्तत्तन्मृगस्वभावो दरिीत इति व्यज्यते । उत्तरवा- 
क्यगतेन कोपादित्यनेन पूर्व ग्रहणार्थं महान्प्रयलः कृत इति गम्यते । ततश्वाय- 
मथैः संपद्यते । अर्य म्रहणार्थं म्रयतमाने ब््ान्परितो भ्रमति । अ- 
भितःपरितःसमयानिकषादापरातियोगेऽपिः इति द्वितीया ॥ उच्चैरधोऽपि च 
इदइयत इति ॥ अधर्स्थितस्यास्य अहणार्थं॑म्रयतमाने अधये उच्चै्यत 
इदयथः । अथ तद्रहणा्थं अयलवैफल्यजनितात्कोपादार्यै तक्निग्रहार्थं॒धु्॑मय- 
ति रार सन्धायाकणमाङ्रष्टवति । स्थे तिरोभवति तत्क्षणे न इदयते इतिं 
यावतत्‌ । अनेन मारीचस्येमं दूरमानीयेव रारीरं शचरव्यतां नेष्यामीदयमिम्रायो 
न्यज्यते । अनेन लक्ष्मणस्य कथं सवेङ्कषपराक्रमस्यार्यसय मगमाच्रं हस्त- 
आआह्यत्वं सरव्यतां वा नोपायासीदिति चिन्ता मिस्मयश्च व्यज्यते । तिरो- 
भवनेन मृगत्वासमाचनाबुद्धया विषादश्च व्यज्यते । अथ मायामगेणादय- 
न्तं दृरीकृतमायमपर्यन्‌ सशोकमाह-- हा हन्तेति ॥ तथैव सीता- 
भे सोकसमाकुख्मानसा मूत्वाह-- हमिति ॥ अथ ददाम्रीव;ः सीतागुण- 

सण्छ्रकणनजनितेनानुरागेणात्मभागेनीवैरूप्यकरणजनितं कोधमवमानं चोङ्गथ 
विजम्भमाभेन विवशीकृतमानसो दाशर्थ परद्चरामजयायपदानश्रवणेन दुर्ज- 
अ मन्यमानो ` मायाप्रयोगेण ` तं वन्वयित्क जानकीमात्मसात्कर्तुं कतनिश्व- 
यओऽनज्गीकतसश्चमसनाहो मगिनीसूतमात्रसहायो रथेन मातुलश्रमं प्राप्य मा- 
याञ्रयोगनियुणं तं सीतासमीपात्‌ रामं दूरीकर्तुं नियुज्य रामतयोवनं मति नभ- 
सा गच्छन्‌ आत्मस्वामिनोऽपथड्त्तिमनिच्छता सूतेनासम्यक्‌ चोद्यमानत्वादश्वा- 


तृतीयोऽङ्कः । ९५ 


अपमूद्य पर्ति हरामि सीतां 
तुरगान्‌ ष्रूत जवेन चोदय त्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
घूतः-- यदाज्ञापयलयायुष्मान्‌ । ` (रथं चोदयति } 
च्ुपंणखा-- अल मा मा संररंभक्षमेण } कदत्थिदमहेन्दविक्षमस्स 
अज्जस्स कटं सो माणुसो विस्ओ भवे । जह उव्वेएण सा 
जीविअं ण परित्तजदि तह सीदं हत्थे करिस्सामो ।णं सा 
तस्स पाणा । - 
आर्थं मा मा सरम्भक्रमेण । कदर्थितमहेन्द्रविक्रमस्यार्यस्य 
कथं स मानुषो विषयो भवेत्‌ । यथोद्धेगेन साः जीवितं न 


नां मन्थरगमनमालक्ष्य सीतादशैने तनीयांसमपि काल्विलम्बसमसहमानः आ- 
त्मगतं स्मरचापरं निगृह्यावमानमेव सीतादहरणदहेतुत्वेनारोप्य सूतं सनिर्वेदं 
रथचोदनाय नियु्क्ते-- मयीति ॥ हे सूत॒यतस्त्वम्यन्तं नूढ इव 
मन्दमेव तुरगांश्वोदयसि । अतस्त्वं मदीयं नूतनमवमानविदोषं जानचपि 
फलतो न जानास्येव । अतस्त्वां तस्य गौरवं बोधयामि-- एषा मे 
सहजा साक्षात्सहोदरी । न तु राक्षसजातीयोऽन्यः कशचित्परिवारज- 
नो वा सोदरो वा अहीनपराकरमे सुराखुरवेजायेनमि मयि जीवदेव मानुषात्‌ न 
तु सुरासुराणामन्यतमस्मात्‌ कणेनासच्छेदरूपां विपदमवाप्रा । इंदद्या विप- 
दोऽपि निग्रह एव वरमिति भावः ¦! अत एषा सद्यः प्रतिकरियादशनात्‌ 
एवंमूतविपत्माप्निदेतुकां श्चं दुःखं जहातु । का पुनः अ्रतिकिया ययास्याः 
छचः परित्यागो मवेत्‌ अत आह-- ` अपसुद्येति ॥ अहं राममपण्टय 
यद्धे निहत्य सीतां हरामि । यदि सीतासर्मीपे रामेण सह युद्ध कयित 
ततः सा बालमयङ्करयुद्धदद्ैनादेव प्राणान्परित्यजेदिति मत्वा मया रामो दू- 
रीङृतः न त्वसामथ्यादिति सूतं भगिनीं च बोधयितुमेवसुच्यते ! नजु क- 
थं रामं दुर्जयं मन्यमानस्यापर्येति अतिज्ञ घटते । एषा मम भागिनी भरा 
येणानपगतराभगोचरासुरागैव म्रायेण वतेते । अत एषा स्वयमेव तद्वधं 
मिषेत्यतीति मन्यमानसेदं वचनमिलयविरोधः । यत॒ एवंभूतमवमानं क्ष- 
णमप्यप्रतिकर्वन्‌ न सोदरं शक्तोमि अतस्त्वं तुरगान्‌ जवेन चोदयेति 
योजनीयम्‌ 1 अथ शुपंणखा प्रणयातिरयेन दाक्यासक्यविचारविधुरा सीता- 
रहितं तं रामं वरीकठुंमध्यवस्यन्ती निमित्तान्तरेण तद्वधं निषेधति-- मा 
मा इति. ॥ . संरम्मक्मः संरम्भस कमणं परा्निः । संरम्भख कुतो न कते- 


९६ आश्चयेचृडामणो 


परित्यजति तथा सीतां हस्ते करिष्यामः । नयु सा 
तस्य प्राणाः 


सूतः-- (आत्मगतम्‌) हताः स्त्रियः प्रापे कमणि पण्डितानतिशे- 
रते । 
रावणः-(खद्त ध्यात्वा) युक्तमभिहेतमनया । सा सीता नाम 
व्यत्वमत आद-- कदर्थितेति ॥ कदर्थितो निन्दितो महेन्द्रो येन सः कदरथि- 
तमहेन्द्रः । तादो विक्रमो यस्य सः तथोक्तः । तस्याय॑स्य कथं स 
मानुषो विषयो भवेत्‌ । अथोद्िकमस्य विषय इति सिध्यति । असमान- 
विषयों रहि विकमोऽवमानमेव पुष्णाति न मानमिति मावः । न केवलं 
रामवथेनावमान एव अपि तु इष्वियोगोऽपीलयमिपायेणाद-- जति ॥ 
यथा सा उद्धेगेन इःखातिश्यजनितेन जीवनविषयेण विरागेण जीवितं न 
परित्यजति तथा तेन प्रकारेण राममहत्वैवेदयभेप्रायः । रामहनना<न्यद- 
पि यद्वियोगकारणं संभाव्यते तदपि परिदहर्तम्यमिति दर्शयितुं तथेति सा- 
मान्येनोक्तम्‌ । अत एव रावणो मायारामो भूत्वा सीतामपहरिष्यतीति 
हस्ते करिष्याम इति । नित्यं हस्ते पाणाबुपयमनेः इति गतिसंज्ञया ह- 
स्तेशब्दस्य धातोः प्राक्प्रयोगः । रामस्य हननात्‌ सीताहरणभेव तत्कर- 
तस्यापराधस्य साधीयसी अतिक्रियेयाह-- नु सा तस्य प्राणा इ- 
प्ति ॥ एवंभूतेषु न्यक्त्वेन विकमायोग्येषु जीवन्य्रतत्वापादनमेव समुचितः 
्रतीकार इति भावः । अथ सूतस्तस्या दुरभिम्रायं रावणादाधिकं वच्चनापारवं 
च तद्चनादालक्ष्य सनेरवेदं च्य एव सामान्येनोपार्मते-- इता इति ॥ 
यततः लियः पापे कर्मणि पण्डितान्‌ पापकमायुष्ठानम्रददीने पटन्‌ पुरुषानतिशेर- 
ते । पापकमौवुष्टानकारददनाधिक्यात्‌ तानतिदाथ्य वर्तन्त इयर्थः । अतो 
इेतोरयन्तं दुष्टा एव ॥ मुहूतं ध्यात्वेति ॥ शपणखया तयेयनेन सामान्य- 
तो रामहननादन्यस्यापि सीताया उद्रेगकारणस्य यो निरासः कतः तद्विषयं ध्या- 
नं रामहननाकरणस्य तद्भचनात्पूवेमेव निश्चितत्वादिति ज्ञेयम्‌ । अथैवमेव स्व- 
रूपम्रकादानेन मया बलात्कारेण गृह्यमाणा सीता परिचयाभावान्महतोद्धेगेन भा- 
पान्परियक्ष्यलयेव । अतः स्वरूपमच्छायेतां हरिष्यामीति निशि तद्वचनम- 
भिनन्दति-- युक्तमिति ॥ अनया यद्रामेण सह युद्धमवमानावहं तद्वधस्सीतायां 
जीवितपरित्यागहेतरिति चाभिहितं तदुक्तमिति पराभिभरायानुसारेणेच््यते स्वमते 
तस्य सिद्धतवेनावक्तेव्यत्वात्‌ ! रामवधादन्यदप्यदरेगनिमित्तं वरनीयमिति यद- 
भिहितं तबुक्तमित्येतत्‌ स्वमतानुसारेणोच्यत इति ज्ञेयम्‌ । एतदेव विदृणोति- 
४ 


ठृतीयोऽङ्कः ¦ ९५७ 


युधि सरभसं हत्वा रामं बलान्परयि गृह्णति 
स्वयमचुचिता भतः शोकाददन्न कियज्छति । 
अपि च भुजं हन्तुं रामं स्पृशन्ति किपायुधं 
त्रिदश्षविजयछाषापात्रीकृता मम बाहवः ॥ १७॥ 
खतः- आयुष्मन्‌ 
तनुभिस्सवेषथुभिरश्चरषिभि- 
नेयनंमेनोभिरनवास्थतेरमी । 


"षषी पम) 


युधीत ॥ युधि सरभसं सक्रोधं रामं इत्वा एवमेव खरूपं प्रकार्य मयि व 
सत्कारेण सीतां ग्रहति सति । सीता नाम॒ सौन्दयादिगणैः सीतेति सर्वलेकम- 
सिद्धा । अनेन प्रणयातिशयेन तत्पीडनेऽनिच्छा सूचिता ॥ सखा भतः रोका- 
त्‌ ॥ इतं भतारं विषयीकृद्योत्पन्नाच्छोकात्‌ । ल्यब्लोपे पश्चमी वक्तव्या । 
अथादटृषटपूवंमदाकारददा नबलात्करणादिजनितभयदोकादिमिश्च सखयमेवासू्न 
किसुज्छति । उजज्त्येव । अत्र हेतुरयुचितेति । असनज्ञातमत्परिचया इत्यर्थः । 
उन्तप्रकारं वजंयित्वान्यथा गृह्यमाणा सज्ञातपरिचया सा मद्धो वर्िंष्यत इति 
भावः । यत एवं गृहीता सा प्राणान्परित्यजति अतो रामहननं बत््त्‌ 
ग्रहणं च न कतव्यसिति वक््यपयवसानम्‌ । तत्रापि रामहनननिषेधः परम- 
तायुसारेण । समते तस्य प्रसङ्गाभावात्‌ बद्मद्हणस्य प्रसक्तत्वात्‌ खमतेनापि 
नषेध इति विवेकः । अथ इपणखया पश्वादुक्तस्य सीताहरणस्रकारस 
ग्रथममनुवाद्‌ः सीताहरण एव ॒तात्पयमवगमयति ¦ रामवधस्यावमानावहत्वं 
स्पष्टीकरेति-- अषप चेति ॥ मम बाहव इति ॥ आत्मनः क्त्व 
न्निरासेन करणभूतेषु बाहुषु कवेताभिधानं रामहननम्रसङ्गे बाहव एवावमाना- 
सरिष्णुतया सखातन्त्येण तद्वधं म्षिधयन्ति मम तच्निषधप्रसङ्गोऽपि न भवतिः 
यथामात्यादिभिः समुचिते कमणि कृते राज्ञो गौरवमिस्यात्मनो गौरवं योत- 
थिठुं कतम्‌ ॥ मञुजं राममिति ॥ मचुजं रामामिति पराकमयालिनिमपि म~ 
लुष्यं प्रतियोगित्वेन न परिग्रहन्ति । किं पुनकेनेचरसमानच्रत्तिमसमानद्रतिं रा- 
ज्यश्नष्टं राममिति भावः । हन्तुमायुधमेव न स्प्रखान्ति । दूरे च हननमसङ्गः | 
अत्र हेठुः-- अिद्दाविजयश्छाघापानीकतेति ॥ अथ सूतः स्वामिनि 

योगाचोद्यमानानां वाहनानामश्रुपातादीयुत्पातव्वेनायमप्रसिद्धाननिष्टसूचकाना-. 
लोक्य अ्रग्रहान्संयम्य सौताहरणात्स्वामिनं निवत्तयितुं निवेदयत्ति-- तुभे 
रिति । “रथी सूतेन चायुष्मान्‌ः इति लक्षणाद्सारेणायुष्मच्छब्देनाम 
न्त्रणं छतम्‌ 1 ते अमी रथवाजिनो रथे नियुक्ताः अश्वाः हेतुना विना तञुभिः. 

च 9 


॥। 


९८ आच्येचूडामणो 


अतिश्चायिनोऽपि हरितां स्खलन्ति ते 
रथवाजिनो नासि हेतुना चिना ॥ १८ ॥ 
रावणः - सूत यातव्या रामपणेराखा न केखासः । 


प्रतः आयुष्स्नधिकारनिरषराद्धोऽदं अतः परमायुष्मानेव प्रमा- 


णम्‌ । एष मुश्चामि (आत्मगतं) प्रथमं साध्वाचारं पश्चा- 
त्प्र्रहम्‌ । ( चोदयति । सवै रथवेगं निरूपयन्ति ) 
(अकाशं) आयुष्मन्‌ पयतु रथवेगम्‌ । 
तोयोद्रारि कदम्बकं जट्रुचामायाममापद्यते 
घण्टाः स्तम्मितगृङ्कलाथपलताशुञ्छन्ति मुकेयुखेः । 
कणोन्ते जपतीव चामरमिदं सस्तम्मितं बायुना 
` तूणं त्वा्पसपतीव पुरतो यातन्यमिच्छावक्षात्‌ ॥१९॥ 


सवेपथुभिः सकम्पैरवयवैरशरवर्षिभिनंयनैरनवस्थितेर्मनोभिश्वोपरक्षिता भूत्वा 
स्खलन्ति । नन्वेत्रादयुष्मतापि तजुकम्पाश्चपातादिनिमित्तमयदुःखादिहेतव उप- 
लक्ष्यन्त इति भावः । तुकम्पादयो टद्यन्त इति अमी इत्यनेन दरदि- 
त्तः । नभसीलयनेन स्खलननिमित्तस्य निम्नोच्नतत्वदेरभावो दरतः । दूरदेश- 
गमनसंभूतपरिश्रमादिहेठकत्वं स्वल्नादीनां निवारयति-- हरितामिति ॥ 
हरितां सूयौश्वानां अविरतं स्चरतामतिशाथेनः अश्वगुणैस्तानतिकम्य वर्तमाना 
इत्यथः । इह स्खलनादीनां हेतुशल्यत्वामिधानसुत्पातज्ञापनार्थं तमिति ॥ 
अधिकारनिरपरड इति ॥ उत्पातज्ञापनमात्रं ममाधिकारः | छतं च 
तत्‌ इत्यधिकारे निरपराद्धोऽदं विज्ञापनात्‌ परं यत्‌ पवनं निवरैनं वा तत्रायुष्मानेव 
अमाणं नियामकः नादभिलथंः ॥ खाध्वाचारमितति ॥ पापकर्मलिष्ठाने स- 
हयाकरणं नाम साध्वाचारः तं॒ग्रथमं सुश्वामि । पशात््रयहं मु्ामीलयुषङ्ः ? 
स्थवेगं वर्णयति-- तोयेति ॥ पयोगर्माणां जलमुचां कदम्बकं रथसंघननेन 
तेयीद्रारि मूत्वा स्य॒ एव रथवेगसमीरणाजुविधानादायामं दैव्यमिवापद्यते आ- 
भरेति ॥ तथाश्वानां कण्जङ्कारभूता घण्टाः रथवेगेन स्तम्मितडल्मः स्तम्भिता 
आषांरभूताः दुखा यासां ताः अत एव मूकैरुपरतस्वनेर्मुैयुक्ताश्वषकरुतां क- 
म्बसुज्छन्ति ! रथवेगातिकयजनितविस्मयानन्दस्तिमिता इव निरशब्दमवति- 
छन्दं इति चेत्तनत्वदयोतकेयुखादिशब्दैर्योतिततम्‌ । वायुना संस्तम्मितमिदं चामर- 
शवानां केषबौन्ते किमि दस्यं . जपतीव मन्नयत इव अमा इव राज्ञः 
कन्ोन्ते इति कष्ीन्ते . जपतीतयेनेन वोतितम्‌ । तथा पुरतोऽगप्रतो यातव्यं 


तृरतीयोऽङ्ः । ९९ 


शुषणखा--सच्चं एव्व सूदो म॑तेदि } अज्ज आअदम्ह राम- 
तपोवणं । 
सत्यमेव सूतो मन्यते ¦! आयै आगताः स्मो रामतपो- 
वनम्‌ । 

रावणः --क च ते उ्यसनमूरस्य रामस्य प्राणसमा 1 

श्रुपणखा -णंएसा सा| नन्वेषा सा (अङ्ग्या निर्दिसि ) 

रावणः-- (सीतां विलेक्य सविस्मयं ) इयं सा त्रैोक्यसुन्दरी 
सीता नाम । अहो चित्रम्‌ अहो चित्रम्‌ | 

इन्द्राणी महमप्सरोभिरनयं काराग्रह गण्यत 

संहारो जयता दिशो दज्ञ सया स्लीणां कृतः पुष्पके । 


मराप्यग्रदेशः कतो इच्छावरात्‌ मवता यः प्रदेशः अतिद्रे वतमानः कथंचि- 
च्रयनगोचररसपन्‌ प्राप्यत्वेनेष्यते इच्छया समकास्मेव तस्य भवतासादितत्वात्‌ 
न तत्रे गम्यत इति निश्चीयते । इच्छानन्तरमेव व्यापाराणां संभवात्‌! अतं 
मन्यामहे प्राप्ये एव भयाचतूर्णमायुदिर्यागमनारम्मात्पूमैमहमेव तत्र 
गच्छामीति मत्वा त्वरिततरं त्वामुपस्॑तीव । उभयव्रापि करियोल्येक्षालङ्कारः । 
अगप्रकृृतगतयुणक्रियामिसम्बन्धादप्रक्ृतत्वेन म्रकृतस्यायिमान उत्प्रेक्षेति । क्र 
च ते व्यसनमूरं राम इति प्रय॑लुयोगाकरणात्‌ सीताहरण एव तात्पर्य तद्‌- 
रोने काटविरम्बासहिष्णुत्वं च दार्शेतम्‌ । ते व्यसनमूरस्येत्यनेन सीताहरणस्य 
तद्धयसनोपशमनाथेत्वं बोधयाति । प्राणसमेत्यनेन तस्यां हृतायां तत्पाणा एव हता 
भवन्तीति व्यस्यते ! अथ स तया दर्दितां तामवलोक्य कान्तिलावण्यसौ- 
कुमायां्नुभवसमुत्थाभ्यां विस्मयानन्दाभ्यां पातित्रदयमभावत उदितेन च सा- 
ध्वसेन विवीकरृतः तां अत्यभिजानाति-इय पिति ॥ सेयमित्यनेन श्रव 
णदशनयेोरविसंवादाभावो दितः ॥ अरोक्यसुन्द सीति ॥ तलयेक्यन्दरी 
इयमेव नान्येत्यथैः । लोक्यन्दरीत्येतदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयत्ि--इ- 
न्द्राणीमिति ॥ अहमप्सरोमिस्सह इन्द्राणीं कारागृहे गण्यतां दद्यतामन- 
यस्‌ । गणनमत्र ज्ञानं विवक्षितं न सह्यानम्‌ । तेन तद्विशेषो दर्शनं 
लक्ष्यते । संभूयावस्थान एव हि सहदर्नं लभ्यते कमेण दर्शनाच सहद्दन 
एव॒तद्गतानां युणविरदोषाणां तारतम्यं स्फुटीभवति इत्ति मवत्वैवसुच्यते + 
तथा दश दिद्यो जयता मया } द्दोत्यनेनाघोथुवनस्यापि अहणं कतम्‌ । 
तत्र तत मनोहरदशेनानां स्त्रीणां पुष्पके संहारः संभूय हरणं आहरणमिति 
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~ कैलासोद्धरणेऽपि वेपथुमतीमद्राक्षभेस्सुतां 
दृष्टं तासु न सूपमीदृशमहो चक्षुिरात्साथंकम्‌ ॥२०॥ 
(सङ्कत्पपयाकुलो भूत्वा) सम्प्रति हि 


पानादुपरसायनस्य बहुधा सन्तपयन्ती मनो 
जाता नेत्रपरम्परा फर्वती धीरेतरेयं मम । 
अयाः पषवकोमखां तनुमिमामालिङ्खय कृत्स्नामहं 
निर्वेश्ष्यामि कदा यु विं्चतिममून्‌ वीरव्रणाङ्कान्‌ जान्‌ ॥ 
र्पणखा-- (आत्मगतम्‌) फछिदो मे कामो । 
फलितो मे कामः ¦ 


यावत्‌ । कृतः । अथान्येरत्यन्तदुष्करदशनामपि अद्ेस्ख॒तां जगदीश्वरीं कैलसो- 
द्ररणसमयेऽ्राक्षम्‌ । वेषथुमतीमिदनेन ददनस्य स्फुटतोच्यते । यत ईशं 
रूपं ॑तायु चैखोक्यनिवासिनीयु न इष्टम्‌ अत इयमेव नरैगेक्यखन्दसं । 
इद शमित्यन्तेन वाक्येन विस्मयहेतूपवर्णनात्‌ तदनन्तरमहो इति विस्मयालु- 
भावो द्चितः `} चश्चुधिरात्साथकमित्यनेन परमानन्दाचुमवो व्यज्यते । यश्च 
रिखत्रेकत्वसुददयगतत्वादविवक्षितम्‌ । चष्ुरहिदेय सार्थकत्वस्य॒निधेयत्वा- 
दुदैस्यतवं स्पष्टमेव ॥ चिरादिंति जन्मतः प्रमत्येवेदशरूपादर्शानादुक्तम्‌ , 
साथेकत्वेऽपि इष्टं ता न रूपमीदशमित्येतदेव हेतुः ॥ सङ्कल्पेति ॥ अभिल- 
घरनन्तरं कामिनां सङ्कल्पो भवति । यथाह (नयनर्ीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्त- 
तेऽथ. सङ्कल्पः ।` इति । चष्कुश्िरादिदयच्ोक्तमेवार्थं सङ्क्पविरोषत्वेन 
सेपस्कारमाह-- पानादिति ॥ ममेयं नेचपरम्परा । परम्परादाब्देन नेच 
बहुत्वस्यापि साफल्यं सूचितम्‌ । रूपरसायनस्य रूपं सौन्दर्यं तदेव रसायनम्‌ । 
रूपस्य रसायनत्वारोपः पानोचित्यार्थं तः । बहुधा पानात्‌ मकारव्वन- 
स्यापि" धाप्रत्ययस्य लक्षणयात््यथेत्वं द््टन्यम्‌ । बहुकृत्वः पानान्मनः 
खन्तपयन्ती । हेतौ शता । मनस्तृिहेतुत्वात्‌ फलवती जाता । सङ्कत्पप्रकार- 
मेव दशयति --अस्या इति ॥ विंदातिमित्यनेन युगपत्ृतसनाजिङ्गनसौकर् 
दशितम्‌ । वीरत्रणाङ्कानिद्यनेन वीरकामिन्यः स्तरिय इति न्यायेन सीतायाः 
. मालिनं अ्यालुकूल्यं योते ५ निर्वेश््यामि खखयिष्यामीदयर्थः । एवं . रावणः 
सऋतस्मर्चापल भूत्वा . सीताहरणे काट्विरम्बमसहमानो रक्षितृजिज्ञास- 
कान्यतो दत्तदृष्टिः सन्नाहवन्तं सौमित्रिं दष्टा महतीं शङ्कामवाप्यः भगिनीं 
परिष्च्छति--अयमित्ति रिति सामान्येन कृतः . अश्रः । पुनरविरोषनि- 


दृतीयोऽद्धः । १०१ 


रावणः-(ल्कष्मणं विरोक्य) अयमपरः कः । -. 
कवचिततचुः पृष्ठावापी दटज्यश्चरासनो 
नितमभितस्तिष्ठन्‌ सीतामयं कतमो युवा । 
शपणखा-- (कणे) एव्वं विअ | एवमिव । 
र्‌वणः- 
दहह शमयां चक्रे रामः शरः किर ताटका- 
मसिफलमयं प्राप्रस्त्वां प्रल्यहो बलिनो नराः 
(नेपथ्ये मम॑राराब्दः क्रियते) 
(नेपथ्ये ) अहो जवविरेषः । 
साता--अल्न वि दाव अजउत्तेण अणुगच्छीअदि सो मिओ । 
अद्यापि तावदा्यैपुत्रेण अनुगम्यते स खगः । 
रावणः --- कस्यायं स्वरः । 


॥ 





धोरणार्थं अयं कतम इति । रामो वा लक्ष्मणो वाऽन्यः कश्चन तदीयः 
सहचरो वेति भावः । सन्नाहवत्त्ं दर्शयति-- कवाचितेत्यादि ॥ कवचिता 
सज्ञातकवया तचुरस्णास्तीति कवचिततनुः । आवपन्यस्मिन्‌ शरा इव्यावापं 
इषुधिः । पष्टावापः अस्यास्तीति पृष्ठावापी । पृष्ठ एवावापः न तु सर्मपि 
कुत्रचिदिति प्ृष्ठसब्देन सन्नाह दरतः ! आरोपितत्वात्‌ दढा ज्या यस्य तत्‌ 
तथाभूतं शरासनं यख स तथोक्तः! सीतामाभेतः समीपे तिष्ठन्‌ । निथरतभि- 
त्यनेन रक्षणे सावधानत्वं ददतम्‌ 1 अथ तया अयं लक्ष्मण इव्यविदिते 
महतीमसूयां ्राप्य सापहासमधिक्षिपति । हहदेयपहासः । इहासूया भ- 
त्सने देठः । यथोक्तं--“परोत्कर्षक्षमासूया मर्वदौन्यमन्युजा । दोषोक्त्य- 
वज्ञाभरुकुटीमन्युक्रोध्गितानि च ॥ इति । लक्ष्मणक्तकमेणो ` रामकृतक- 
मोवुरूप्यं ददौयन्‌ अ्रथमं रामकृतस्य कर्मणोऽभिधानम्‌ । अस्य ज्यायान्‌ 
रामः प्रथमं धलुभरहणं सफलीकर्तुं बहुमिरसरैरेकाक्रिनीं ब्रद्धामासन्नमरणां 
स्त्रियं ताटकां दामयांचक्रे किर । अयं पुनज्यीयांसमनुसर्वं॑त्वां परत्यसि- 
फलं आप्तः ॥ अदो विनो नरया इति ॥ इह दौबल्यहेतोः स्वीगोच- 
रपरा्रमस्य पूवेमभिधानादुपहासकाक्रात्यन्तं दौर्बल्यं व्यज्यते । अथ रामो 
हस्त्राह्यतामप्राप्तस्य मायास्गस्य वेगातिकयेन विस्मितः आह-- अहो 
इति ॥ अथ सूतस्तया दरितं रामं खामिना सह॒ विलक्य तदचुभा- 
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श्ुपेणखा-- अञ्ज तस्स रामस्स | आयं तस्य रामस्य 
रावणः--(पराग्रयावलोक्य) अयं तपस्वी रामः । (इति मोहमुपगतः) 
छ्तः-- (आत्मगतम्‌) सत्यं मारीचवचः । रामो नाम 
` नं पमान्‌ एण्डरीकाक्षो न च युग्धेन्दुशेखरः । 
आविभूतमयोध्यायामेकं रको्नमोषधम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति । 
रावणः-(सत विलेक्य) सूत भीत इव त्वमाकारेण । 
चूतः-- आयुष्मन्‌ सलं भीत एवाहम्‌ । संप्रति वयं मनुष्याः रामो 
राक्षस इव । 
शपणसा-- अञ्च इअं से आइदि आहरणेण जोकदा कहं विअ 
, सोहदि । 
क इयमस्या आङृतिः आभरणेन ज्वरता कथमिव रो- 
४ 





वविशेषेण महत्साध्वसं बहुमानं चोपगम्याद-- सत्यमिति ॥ मारीचस्य 
क्चनप्रकारं द्रयति-- रामो नामेति ॥ रामो नाम देवो नारायणो 
मदे्वरो वाऽवतीणे इति स्वे वदन्ति । अहं त्वन्यथा मन्ये रामो न 
पुण्डरीकाक्ष आविभूतः सुग्धेन्दुशोखरश्च न । अयोध्यायामेकं सुख्यं केनाप्य- 
निवायेवीर्य॑रकषप्रमौषधमेवाविभूतम्‌ । इह पारमाथिकस्यापि देवत्वस्य 
निषेधेन रामस्य ॒रक्षोधधोषधत्वसमर्थनं राक्षसहनने सन्देदामावमाविर्मा- 
वस्य॒ तदेकम्रयोजनत्वं चवेदयितुं कृतम्‌. \ संप्रति वयमिति बहुवचनेन 
न केवलं मम॒ मयं जायतते किन्तु भवतोऽपीयमभिप्रायो व्यज्यते ॥ रामो 
राक्षस इवेति ॥ राषसान्दष्रा मनुष्याणां भयं द्यम्‌ । अघुना तद्विप- 
सत्रम्‌ 1 अतोऽस्मदपेक्षया रामस्य राक्षसत्वं तदपेक्षयास्माकं मनुष्यत्वामि- 
खैः १ अथ शप॑णखा रामस्य गम्भौरमहिमानं पद्यतो दशमीवस्य साध्व 
समुवेरालक््य सीताहरणाशिक्रत्तिमाशङमाना रामावसेकनातत निवतीथेतुं 
सीतायतमनुरागं॒जेद्धोषयितुं सीतागतान्युणाननुस्मारयति-- इयमिति ॥ 
अस्या इवमाङतिरामरणेन विनाप्ययन्तं श्लोममाना पुनराभरणैयोजिता क- 
वमिव शोभते ¦ अरुढताया अस्यार्शोभा न परिच्छेतुं शक्यत इयर्थः } 
अथ द्रवः पुनरपि सीतां विखेक्य कामद्विवशो मूत्वाह-- किमिति ॥ 


तृतीयोऽङ्कः । १०३ 


रावणः--किमाभरणेरस्याः । पय 
यस्य नैसर्भिकी लोभा तन्न संस्कारमर्हति , 
कः कलां ज्ञशिनो मष्ट कोस्तुभः केन रज्यते ॥ २४ ॥ 
घ्रतः--आयुष्मन्‌ किचिद्रक्तुकामोऽस्मि । 
रावणः-- कथय कस्ते परिहारः । 
प्रतः- 
इमां गम्भीरचारित्रां पश्यामि पतिदेवताम्‌ । 
रावणः- कथं त्वमवगच्छसि | 
घूतः-- 
यदनेन यने धीरा रमते बन्धुनिःस्पृहा ॥ २५॥ 
रावणः-- मन्दात्मन्‌ ननु स्रीणां विरोषादुपङ्भ्य सन्तोषिणी 





रज्यत इति ॥ रक्तं क्रियत इयर्थः ॥ किंञिद्धक्तुकामोऽस्मीति 1 
स्वामिनं भ्रति हितमप्यस्याप्रियं सहस्रा न वक्तव्यमिति अथमं विवक्षा 
दिता । कस्ते परिहारः त्वया यद्धिवक्षिनं तत्कथनार्थं किं परिहरणीयम्‌ । न 
ह्यन्यः कश्चिदच्र सन्निधत्ते ¦! अतिरस्यमपि मम भगिन्या श्रोतव्यमेवेति 
मावः ॥ इमामिति ॥ इमां पतिदेवतां पदयामि । पतिरेव देवता यस्यास्सा 
पतिदेवता । देवताराब्देन न केवरूमस्याः पतिगोचरानुराग एव स्तेहविश्वा- 
सबहुमानात्मिका भक्तिरपि महती तद्धोचरा वियते इति दा्चेतम्‌ । अत 
एव ॒गम्मीरमपरिच्छेयमनन्यपतिरतासाधारणं चारं यस्यास्छा । अनेन 
विषयान्तरनेरपेकष्यं ददतम्‌ । अत एवंमूतैषा भवता बत्यत्‌ गृह्यमाणाऽपा- 
रेण भ्रियवियोगदुःखेन दश्यमीमवस्थामेव प्रतिपत्स्यते 1 न तु त्वदर्थे 
वरतिष्यते तथा वचैहिकपारत्रिकविरोधात्‌ अस्यामभिनिवेशो न दमोद्कः 
इति भावः । अथ कथमिति पष्ट हेतुमाह-- यदिति ॥ बन्धुनिःस्फदे- 
लयनेन स्नेहाजुबन्धो बन्धूनां सुनेरपि सुदुस्त्यज इति न्यायेनाखन्त्छदणी- 
येष्वपि स्पृद्यभावस्तदितरेष्वलयन्तमनास्थां दरयितुमभिहितम्‌ । वन इत्यनेन 
्रणेश्वरसभिधाने नास्या दुःखहेतवोऽ्पि शीतवातातपादय एवेति दर्ि- 
तम्‌ । धौरेदखनेनास्या बलदृहीतायाः चित्तावजेनमतिरम्यैरपि विभवैः करहु 
न शक्यत इति द्योते । अथ दशग्रीवस्तद्वचनसूचितं सीताहरणस्य निष्य- 


योजनत्वं निराकरोति-- मन्दात्मक्निति ॥ अत्यवुद्धे तत्काखदषटमेकं ्रमा- 
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बुद्धिः | परय 
परतकतटे मन्दाकिन्या मदङ्कनिषादिनी 
कनकनकिनो दन्धीन्‌ स्वगोनिलाच्‌ प्रतिगृह्णती । 
भयपरवशचे दत्तापाङ्घा महेन्द्रपरिग्रह 
मनुजपवधूयेषा कामं मया सह रंस्यते ॥ २६ ॥ 
सीता-- निमित्तं सूचयन्ती) कुमार आसण्णं विअ असोहणं भा- 
पि दक्खिणं दाणि मे अक्खी मन्तेदि । 
कुमार आसन्नामेव अदोभने भावि दक्षिणमिदानीं मे 
आश्चि मन्बयते । 
ठक्ष्पमणः- आर्ये 








णीक्ृखय तत्तजातिगतस्वभावं न जानासीति भावः । स्त्रीणां बुद्धिर्विरोषान्‌ 
पूंमजुमूतेभ्यो भवेभ्योऽखन्तं विशिष्टान्‌ भावानुपलभ्याुभूय तत्क्षण एवं 
सन्तोषिणी ननु । प्रसिद्धौ नयुः । पतित्रताखप्यहव्यारेणकादिषु अस्य असिद्ध- 
त्वात्‌ । अत्र णिनिप्रलययः स्त्ीबुदधेः तत्खभावतामवगमयति ॥ पद्येति ॥ यत 
एवं स्त्रीखमावः अतोऽस्या अवधानमवधारयेल्थः । इदानी राज्यभ्रष्टस्य 
वनं प्रासस्मायन्तमल्नस्य रामस्याङ्के निषण्णैषा, मया स्वर्म॑नीता सती 
त्रिलेकीशं अनघाभरणाचुलेपादिससुज्ज्वलङ्गं वीरात्रसरं मासुपरम्य मदङ्कनि- 
षादिनी भविष्यति ¦ न तु तदा सदङ्कात्‌ कदाचिदप्यवरोहणमाकाङ्कु्तीति । 
णिनिग्रलययेनाङ्कस्थितिस्वभावता दाता । अनेनाम्बनविभावस्य महिमा 
द्दितः । उद्वीपनविभावानां वैरिष्टथमाह-- मन्दाकिन्या इत्यादि ॥ अनेन 
मन्दाकिन्यास्तत्तीरप्रदेशस्य ˆ च॒ भूगताभ्यो नदीभ्यस्तत्तीरप्रदेशाचानर्थर- 
लमयस्थरीगतत्वेन कदंमादिसमसुत्थकाङ्ष्यामावात्‌ मरतकमयत्वेन च विदोषो 
दशितः । कनकनलिनो द्न्धीन्‌ स्वर्गानिलानिद्यनेन न्नानां कनकमयलं 
तत्छम्पकोत्‌ सन्तानशालिसंसर्गाच समीरणानां परिमस्रातिशायाच्र वनस- 
मीरेभ्यो विकेषो दरदितः । एवं मनुष्यवर्गरोकटुरभान्‌ पदार्ानचुभूय मलु- 
जमवधूय । मनुजामियनेन क्षत्रियत्वनिमित्तराज्यभोगायभावो दितः । अव- 
धूयेखनेन रामगतानुरागपरि्यागो रक्ष्यते ॥ कामे मया सह रंस्यते ॥ 
कामंमित्यनेन रमणस्य रामविरहदुःखामिश्रं तत्तदमणीयपदार्थसम्पत्त्या पर्यापतलं 
दितम्‌ । मयषरव्च इत्यादिना सीतायाः निजग्रतापसाक्षात्करणेनात्मनि 
बहुमानाधिक्यं वोतितम्‌ । अथ सौमित्रिः सीतया आसण्णं विअ 
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दायादस्राभारणवस्तुवन्ध्यं 
वनान्तमस्माकमुपाभेतानाम्‌ । 
अश्चोभनं नाम फिमव्यवस्था 
यत्र धियस्तत्र ननु दिषन्तः ॥ २७॥ 
साता-- कुमार इसिपदिणीणं वदणाद्ो सुदं मए अस्थि विस्सुदो 
विंसदिभुओ ठुम्देिं हदाणं खरदृसणाणं बादेत्ति । 


(+ क 


कुमार ऋषपल्लानां वदनात्‌ श्रत मयास्ति विभ्रती र 

वचदातिमुजो युवाभ्यां हतयोः खरदषणयो श्र!तेति । 
रवणः;-- दषद्टयाहमनया श्रतपूवैः 
छक्ष्मणः- र्ये अरमस्मादुद्ेगेन । 
इलयादिनमिदहितं दक्षिणाकषिस्पन्दनहेठुकमयोमनं निरस्यनाद-- आर्ये 
इतं ॥ दायादाना साधारण यद्रस्तु राज्यधनादि तन वन्ध्यं रहितम्‌॥ 
वनान्त वनमध्यसुपाश्नितानामस्माकं किमशोभनं नाम किमप्यरोभनं 
न॒ भविष्यति । यत्रैकस्मिन्दरन्ये बद्रूनामभिलषो भवति तत्रैवारोभनम्‌ 
इह॒ ठु बहुजनामिलषास्पदस्य वस्तुनोऽमावात्‌ कथमशसोभनसंभव इत्य- 
थः ¦ यद्यपि दायदेभ्योऽन्येषामपि एकदन्याभेखषो विपान्नेभित्तमेव तथा- 
प्यन्य्छृताया विषदः आत्मराक्लव सुपरिहरत्वात्‌ दायादसाधारणत्वभेव वस्तु- 
ना वंपदधतुत्वेनाक्तम्‌ । अनेन पूवे रामवचनेन म्रदामितमायोऽपि वासनोरूपणः 
स्थितः केकेयौगतेष्योविरोषः इदानाीमरोभनराव्दश्नवणेन समुद्रद्ध इति ग- 
म्यते । उक्तमेव विदोषं वैधम्यमाश्रेय प्रसिद्धल्पेण साभान्येन समर्थयते- 
अव्यवस्था इयाते ॥ व्यवस्थाराब्देन मयांदा स्थेयं चाभिधीयते । भियो हि 
सल्यवे पितारं ज्येष्ठे वा पुच्रमञुजं वाभिगच्छन्ति अतो निम॑र्यादाः | चञ्चलं भि- 
याः आर्तद्धमव्‌ । अत एवभूताः श्रियो यत्र भवन्ति तज्ञ द्विषन्तोंऽ्पि स्युः। नलु 
्रसिद्धौ । एवं सौमित्रिणा एकद्व्याभिखषहेतुकेध्ये निराकृते सति सीता अन- 
ल्वेरहेतुकं न्यसनसुलक्षत--इसाते ॥ ऋषिपलीनां वचनान्मया श्रतम्‌ ॥ 
युष्माभदतयाः खरदूषणयाभ्राताते ॥ अनेन वैरहेतुदं क्षितः । विधुतः 
्रिखेकीविजयफठेवेकपराकमादिभिः अकिद्धः 1 अनेन अतिक्रियासामर््यं द्‌- 
रितम्‌ । अहमेरवभूतात्‌ रावणात्‌ भयमादाङ्क इति वाक्यसमाप्तिः । अथ रा- 
कणः आत्मनः सीतया श्रुतत्वादिविरेषबलात्‌ गुणपरिपूणत्वेन. श्रवणं तदनुरागहेतुं 
मन्यमानः हषात्द्चयमालम्न्याह-- देष्टयेतेि ॥ अलमस्मादुद्रेगेन भयेनेद्यथः + 


१०६ आश्चयेचूडामणों 


रावण्‌;ः-- किंनु खल्धं चक्ति । 
लक्ष्मणः -- न वाहवः प्रमाणं पौरुषस्य ¦ परय 


यन सोऽयमपि रावणो जितः 
तं सहस्रयुजमञुनं मनिः । 
होमसाधनविधानकरमणा 
व्यच्छिनत्परञ्युनेव श्ाखिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रावणः-- स्मर मनुष्य तवेदं वचनम्‌ । 
(नपथ्य) हा छक््मण । 

मयाकरणे हेतुमाह-- नेति ॥ पौरुषस्य पराकमराक्तर्बाहवः । इह बहुत्व 
विवक्षितम्‌ । बाहूनां बहुत्वमिलथेः । न प्रमाणं नियामकम्‌ । यो यस्मात्‌ बाहु- 
भिरधिकः स तस्मात्‌ पौरषोत्छष्ट इति नियमो नास्तीलयभिम्रायः । एतदेवोप- 
पाद्यति-- पद्येस्यादिना ॥ येन पुरन्दरादयोऽपि जिताः सोऽयं विंदति- 
अजः रावणः येन कातैवीर्येण जितः सुनिर्भायैवः द्विभुजः सेन्यादिनिरेपक्षः एक 
एव सदस्रुजं तं कातेवार्यं्॑रातृपुत्रमित्रामालयचतुरङ्गवाहिनीपरिढतं बाहुसह- 
खध्रतानेकरास्रकदम्बकं होमसाधनविधानक्मणा होमसाधनं साभेदादि तस्य 
विधानं मन्तपूकं छेदनादिसंस्कारकरणं तदेव कमं व्यापारो यस्य तेनेव पर- 
छना व्यच्छिनत्‌ । अनेन युद्धक्षममायुघान्तरमपि नोपात्तम्‌ । किं पुनः सैन्यः- 
दि । अतस्तद्विजये पौरुषमेव केवरं कारणमिति यतितम्‌ ॥ राखिन वे- 
ति ॥ इनिग्रययो भून्ने वर्तमानः शाखानां बहुत्वमवगमयति । तेन भुज 
सस्थान शाखासहसख्योगो द्योते ! यथा शाखिनः राखाः प्रथमतो विच्छिनत्ति त- 
येः । अनेन साखिनदछेद इव निर्शङकत्वं कार्ववीरथच्छेदने ` रामस्य योति- 
तम्‌ । सोऽयं परञ्चरामः पुनरारयैणायल्नेन विजित इव्येतत्सीतया विदितमिति 
मत्वा नाभिहितम्‌ 1 अतो न रावणाद्धेतन्यम्‌ 1 इह लक्ष्मणस्य स्थिरत्वं नाम धी- 
सैदात्तगुमो दरतः; ¦ अथ रावणो लक्ष्मणस्यात्मावमानगर्म वचनमाकर्ण्य 
सरेषमाह-- स्मरेति ॥ मजुष्येयनेन मनुष्यत्वावान्तरमेदक्षावियत्वजातिनि- 
बन्धनस्य रतापदेः शात्रधमेस्य राज्यभरंशादिसिद्धोऽमावो दरदितः ॥ तदेव 
कचनं स्मरेति ॥ अयमभिप्रायः ! अस्माभिरविवेकात्‌ बल्वत्तमो रावभोऽ- 
 चिक्षिप्न इति अनुस्खयास्माभिविधास्यमानाद्वथसनादात्मानं रक्षितुं महान्यः 
क्क्ियताप्‌ । तथाप्य॑स्वदधिक्षेपफरं दर्शयिष्यामीति । अथ जानकी रमेण नि- 
इन्यमानस्य मायाबलेन रामरूपं प्राप्तस्य मारीचस्य लक्ष्मणं सीतासविधात्‌ 
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 सीता-- हं अज्जउत्तस्स बिअ सते । 
हमा्यपुत्रस्येव स्वरः 

लक्ष्मणः-- आर्यं किमातेस्वरमायेः करोति । 

सीता- तुवं किं तक्ेसि । त्वं किं तकया 

छक्ष्मणः-- मायेति । 

रावणः-- अहो धृष्टः खल्वेषः । 

सीता-- बाङिक्च तदो वि रक्षिखदव्वो । 
वाख ततोऽपि रक्षितन्यः । 

टक्ष्मणः-- कथं रक््यो रक्षति । 
( नेपथ्ये ) किं विङ्म्बसे | 

सीता-- खडा भादुणो आपण्णसस अक्न्दिदं उवेक्खमाणं तुमं 
कहं भअवदी पुहुवी सहेदि । 


खट ्रातुरापन्नस्याक्रन्दितमुपेक्षमाणं त्वां कथं भगवती 
पृथ्वी सहते ! 


क्ष्मणः-- आर्ये किं त्या तथैवेति निशितम्‌ | 





दूरीकर्तुं हा लक्ष्मणेति विव्छपवचनमाकण्यं सविषादमाह--हामिति ॥ आ- 
तों दुःखविवशः तस्य स्वरः आतंस्वरः ॥ शरुष्ट इति ॥ अन्याकुलसत्त्ववल- 
सम्पन्न इयर्थः ॥ कथं रक्ष्यो रक्षतीति ॥ अयमभिग्रायः यदिदं मवलयार्य- 
स्यान्यतो भयमादाङ्कितं तदाय॑स्य ग्रभावापरिज्ञानादेव । यदि वारथस्यान्यतो 
भयं भवेन्नाम तथापि नाहं रक्षितुं शक्नोमि । यदायेण दुस्साधं क्म तदिन्द्रा- 
दयोऽपि साधयतं न शक्नुवन्ति । किं पुनरहम्‌ । तस्मान्मम न रक्षितृत्वमिति ! 
अथ जानकी पुनरपि किं विलम्बसे इति परिदेवनमाकरण्यं सरोषं परुषतरमा- 
ह--खटखेतति ॥ खरु कठोरहृदय भगवती परथिवी आपन्नस्य परमं न्यसनं गत- 
स्य आतुराकन्दितमेव कमं श्रूयमाणसय्युपेक्षमाणं स्तोकमपि विकारमनापन्ं 
त्वां कथं सहते 1 हृदयकाटिन्येन लक्ष्मणस्य गरीयस्त्वममिग्रेय असोढव्यत्वसु- 
क्तम्‌ ! यथाद--दीनगोचरदयापरिदीनं यस्य मानसमर्ताीवे कठोरम्‌ । तेन 
भूमिरतिभारवर्तायं न दमेन गिरिभिनं ससुद्रैः ॥* इति) अथ पुनरपि हा हतोऽस्मी- 
ति आलपमाकण्ये विद्यीणहदया मर्मस्प्रग्मिवाग्वजेः सौमित्रिमयिक्षिपति-- 
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(नेपथ्ये ) किं न खणोकि रक्ष्मण । 

सीता-- सणाहिं छक्खण किं ण तुराआि | हद्धि अणन्तरगा- 
मिणी इत्थिआणं छच्छी. । ण ह अहं । एकत तं एव्व । 
श्ण क्ष्मण किं न त्वरसे । अनन्तरगामिनी सखीणां 
छक्ष्मीः । न खल्वहम्‌ । एकं तमेव । 


लक्ष्मणः -- ( क्णो पिधाय ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । 
अपि मां विजत्पसि गभीरधियां 
प्रथमा सती यदविचायं चला । 
तदुपस्थिता तव विषन्नियतं 
परिवतते प्रृतिरापदि हि ॥ २९ ॥ 
रावणः -- मूढ त्वं न जानीषे संपदुपरस्थिता वनवासपरिष्धिष्टायाः। 
( नेपथ्ये ) इ! हतोऽस्मि । 
सीता- सुक्ख सुणोहि रुक्खण अहं तव पुरदो मरिस्सं । पञ्चा 





कक्ष्मण कं चिरायसे । तवाय॑पुत्ररक्षणं अलयनास्थायां राज्यश्रीलिप्सा च मत्परि- 
निचृक्षा च कारणं मन्ये । तत्रैकमेव लभ्यते यतः ख्रीणां मध्ये रक्ष्मीरेवानन्त- 
रगामिनी न खल्वहम्‌ । अदं तमेकमेवानुगच्छमीलयथाल्सिष्यति । अपि मा 
मिति ॥ आर्य इति सम्बोधनं परुषवचनश्रवणजनितान्निवैदान्न कृतम्‌ । 
मूढे इव्यादिसम्बोधनं तु ज्येष्ठमायायामवद्याहभिति अतः परं सर्वत्र लक्ष्मण- 
अन्थे सम्बोधनाभाव इति ज्ञेयम्‌ । एतावन्तं कालं गमीरधियां प्रथमा सदी 
गभीरा सत्त्वविनयधेयादिभिरपरिच्छेया धीवदधिकत्तिः यासां तासामरन्धलयन- 
सूयादीनां प्रथमा सत्त्वादिधीगुणेस्ताभ्योऽधिका भवन्ती । सतीति ववैमाननिदे- 
दोन सत्त्वादिगुणानां निरन्तरालुक्रस्या नेसभिकत्वं दर्शितम्‌ । तथाभूता त्वमिदानीं 
चस््रस्थिरचित्ता भूत्वाविचाय परद्चरामजयादिभिरनुभूतमप्यार्यस्य पराकममन- 
जुस्ख्त्य शुरभ्यो भयमाशङ्कय मामपि जन्मनः प्रश्रति अद्य. यावत्‌ गुरुटयश्रूषा 
बद्धदीक्षमपि मामेवं विजत्पक्षि अधिक्षिपसि यत्तत्‌ ततो देतीस्तव का- 
चिद्धिपदुपस्थिता नियतं निशितम्‌ । अत्र हेतुमाह-- आप्यासन्नायां अकरतिः 
खभावः परिवतेते अन्यथा भवति हि } दिरब्दो हेतौ । अथ दाम्रीवः सी- 
तां अति सषएलं मातुरुस्य मायाप्रयोगसमिनन्दन्नपि सौमि तदनायत्तचित्त- 
माक्ञय तं अति सनि्वदो भूत्वा तेनापि मामित्यादिसाधेतमर्थं निराकसे- 


तृतीयोऽङः । १०९ 


णिरासो दाणिं भादुणो सासं गमिस्ससि । 


मूखे श्णु ठक्ष्मण अहं तव पुरतो मरिष्ये । पश्चान्न 
रारा इदानीं रातः सकारं गमिष्यसि । 


रष्ष्पणः- 
अग्रिवेकमनावेक््यमदाक्षिण्यमन्‌र्जितम्‌ । 
पिगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभाषसे ॥ ३० ॥ 
सीता-- द्वं दाव साहं होहि । त्वं तावत्‌ साधुभव | 
लक्ष्मणः-- 
मायाविधेयव एषां नववेरभाजां 
विश्रामवेहसाने बने रजनीचराणाम्‌ । 





ति-- सृटढेति ॥ इदामिञ्ुख्यकरणश्रवणफल्चल्ययोः संबोधनवचनयोरुपादा- 
नं राचणस्य कक्ष्मणगोचरनिर्वैदेष्यादिकृतं चापकतिरायभमिच्यनक्ति । अथ 
सौमित्रिसव पुरतः मरिष्ये पश्चान्मां प्रति निरादरो भूत्वा इदानीमेव भा. 
तृसकादं गमिष्यसीति वाग्वञ्जणामिहतः सनिवैदमाह-- अविवेकमिति ॥ 
यतस्त्वं मामेवं विवेकादिद्यल्यं म्रभाषसे अव्यथमपल्पसि ततो नारीणां जन्म 
जातिं धिक्‌ । जन्मशब्देनका्थंसमवायात्‌ स्त्रीत्वजातिचक्ष्यते ¦ स्त्रीविरोषे जा- 
नकयामज्ञभूतमथंमविवेकादि स्त्रीजतिनिषटत्वेन समथेयते अविवेकमिल्यादिविशे- 
षृणनचतुष्टयेन । पूवंदष्टव्याप्यलिङ्गवरनेदं युज्यते इदं न युज्यत इति युक्तायुक्तवि- 
मागज्ञानं विदेकः } यतस्त्वं भागवजयादिभिरयुभूतमायस्य पराक्रमं न म्रदेषि अतः 
खीणां जातिरेव विवेकविधुरेति भावः । करिष्यमाणस्य कमणः आयामिनीं परि- 
णतिमवधारयितुं या पूरैमेव चिन्ता त्वेक्षणम्‌ । अत्यथमवेक्षणयोगम्यमावेक्ष्यम्‌ + 
यतस्त्वं मद्धिसज॑ननिमित्तमात्मनो भाविनी महतीं चिपदं न किंचिद्धिमावेयासि 
अतः सखीणां जातिरेववेक्षणश्यल्येति भावः । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवरतित्वम्‌ ! यत 
आर्येणात्मरश्वाथं नियुक्तस्य मस हितोपदेशात्मकं तत्त्वावबोधकं च वचनमना- 
इल खाच्छन्येनात्मसमीपान्मां विसजयितुं साहसं कमं चिकीर्षति अतः च्री- 
सामान्यमेव दाक्षिण्यहीनमिति भावः । अजैतं सत्तवबरं तेन रहितमनूर्यि- 

तम्‌ । अनेन चापलगुणो दरतः । यथाह-- धचित्तस्ाविङ्ृतिः सत्वं विकतेः' 
कारणे सतिः - इति ॥ स्वं तावत्साधुभवेति ॥ अत्रासाधुत्वं विपरीतलक्च- 
णया अतीयते । यथा-- उपकृतं बहु तच्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता 
परम्‌ । विदधदीदरामेव सदा सखे उुुखमास्ख ततः शरदां शतम्‌ ॥* इयत \. 

चू 10 


११० आश्यंचूडामणो 


आज्ञां गुरोरगणयननविवेकलोरा- 
मेकाकिनीं फथमहं भवतीं त्यजेयम्‌ ¦ २१ ॥ 
सीता - समादी रक्खदि इत्थिजअणं ण बाणा । 
समाची रश्चति सखीजनं न बाणाः 
टक्ष्वणः-- देवा ज्ञास्यन्ति | देवाः साध्चिणः । 


सीता -- दोदव्वम्‌ । भवितव्यम्‌ 


रक्ष्मणः-- णम्य) नमस्तुभ्यम्‌ । (निष्कान्तः) 
दुपणखा- अज्ज पेक्ख पेक्ख | आयं पर्य पर्य । 


अथ सौमिनिः परूषवचनश्रवणसमुद्धतेन निर्वेदेन गमनं भति डोलायमानखा- 
न्ते मूत्वाह-- मायेति ॥ अहमेवं भवलया परिखक्तोऽपि कथं भवतीं वने 
यजामि । त्वत्सकाश्ान्मम अयाणं तव परियाग एव संभवतीति वययजामीदय- 
नेन दरितम्‌ । अन्तःपुरेऽपि पतित्रतायाः पला बान्धवादिभिव सहैवावस्थि- 
तिः समुचिता तत्र मनुष्यसश्चारदयल्ये वने परियागः कथमोचिल्यपदवीमधि- 
रोहतीति वन इदयनन दर्दितम्‌ । न केवल्मिदं वनं मनुष्यसन्वारद्य्यं अपितु 
छूरतराणां राक्षसानां निवासनं चेयाह-- रजनीचराणां विभ्ामवेरमनी- 
ति ॥ विषेण पुनरिदानीं खरवधादिससुद्धतेन वरेण चछिद्रान्वेषिणो वतेन्त 
इत्याह-- नववेस्भाजायिति ॥ मायाया विधेयमधीनं वपुर्येषां ते मायावि- 
धेयवपुषः । अनेनास्मत्सन्निधानेऽपि तेषां मायाप्रयोगो दुष्परिहर एव किं 
पुनरसन्निधान इति दर्दितम्‌ ॥ अविवेकलरोखामिति ॥ यतः पूवंमविवेकात्‌ 
दष्टमात्रे ््गे विचखम्भसुपगम्य स्वभतां अयादि; इदानीं तु श्रुतमाचरं विलापवचः 
म्रमाणोक्रलयात्मरक्षणा्थं नियुक्तं मामपि परियजसि अतो महानविवेकः चापलं 
चेति भावः । एवं सीताया अवद्यरक्षणीयत्वयुपपायात्मनो रक्षित॒ल्रस्याव- 
स्यकतवै दरंयति-- आज्ञामिति ॥ समाधी रक्षति खियो न वाणा 
इति ॥ समाधिराब्देन चित्तस्य स्थैर्यं रक्ष्यते । खरीराब्देन पतित्रता विवक्ष्य- 
न्ते । पतिव्रतानां रक्षणं पातिव्रल्रक्षणमेव न वचैतद्राणसाध्यमि यर्थः ॥ दे- 
चा ज्ञास्यन्तीति ॥ यवाज्ञासुषटङ्व थास्याः परियागे मनागपि ममापराधो ` 
न भवति अस्या निबन्धेन क्रियमाणत्वादिदयेतदल्ासनिधानादेवा 
जञास्यन्तीदयर्थः ॥ देवाः साक्षिण इति ॥ परिलयक्ताया अस्या ॥्तान्ते 
देवाः साक्षिणो भवन्त्वियथंः ॥ होदव्वाभिति ॥ मदत्तान्ते देवैरेव साक्षिभे- 
जवितय्यं अन्येषां साक्धित्वानहंत्वत्‌ ! यतो देवा दिव्येन चषक मानसीसणि 


तृतीयोऽङ्कः । ११९१ 


सीता--अवि णाम अजरत्तेण छक्खणो संगमिस्सदि | 
अपि नामायैपुजेण रक्ष्मणः संस्यते । 
(नेपथ्ये) हा सीते त्वमपि मामुपेक्षसे । 

सीता-दं अधण्णा खु अहं अलउत्तं सरेण अण्णेसामि । 
हं अधन्या खल्वहं आयैपु्रं स्वरेण अन्वेषयामि । 


( मतिष्ठेते ) 
शुपणखा--अल पेक्ख पेक्ख अवणीदंतं रअणं सअं एव्व 
गच्छतं । 


आयं पद्य पद्य अपनीतयन्त॒कं रल्लं स्वयमेव गच्छत्‌ । 
राणः-नायसुपेक्षाकाङः । रामरूपेैनामर्धपये प्रतिबघ्रामि । 
¢ $ + व ह 
शूपेणखा-- सुद्र अजो भणादि । अहं वि दाव रामं यीदारूबेण 
णिवुत्तिपहे बिरुवहस्सम्‌ । 
सुष्टु आयां भणति । अदमपि तावद्रामं सीतारूपेण 





मर्तं जानन्ति इतरेषां तदवगसास्तामथ्योत्‌ ! अनेन मानसस्यापि पातित्र- 
लस्य स्थै्यं द्दितम्‌ 1 इद सीतयाभिहितं समाथे रक्षिव्रत्वं देवानां साक्षित्वं च 
सप्तमेऽङ्क सौमित्रिणा सलयत्वेनाजुभूय संरक्षितो ममेलच प्रदासिव्यते ॥ अपि 
नाम छक्ष्मणः आयेपुत्रेण सङ्गस्यत इति ॥ अपिनामरब्दो दैवप्रा्थना- 
याम्‌ । अथ मारीचस्य हा सीतेलादिमायापरिदेवनमाकण्यं रामसमीपं गन्तुमिच्छ- 
ति--हमित्यादिना ॥ हमिति शोकससुत्थो वाभूपोऽलुभावः ॥ स्वरेणेति ॥ 
यस्यां दिशि स्वरः श्रूयते तया दिशा गत्वान्विच्छामीदयर्थैः । अथ शर्पणा 
आगच्छन्याः सीताया हरणे पातिव्रलग्रभावान्मन्दायमानं दञ्ग्रीवमालेक्य 
तत्र प्रेरयति--परयः पद्येति ॥ अपनीतयन्तृकं अपनीतो यन्ता रक्षको 
यस्मात्‌ । अनेन तस्या हरणे म्रतिबन्धाभावो दितः ¦ रल्लामेद्यनेन तस्या अ- 
वदयहरणीयत्वमवेदितम्‌ । खयप्नेवेनेन न केवर रक्षितुरेवासञ्चिधानं अपि 
त॒ सहायस्यापीति दशयति ¦ गच्छादित्यनेन कास्रतिपाते सलेषा रामसमीप- 
मेव गच्छेत्‌, अत इदानीमेवेषा हरणीयेति ददयति । अर्धपथ इत ॥ 
 पथोऽथे इति विग्रहः । षष्टीतत्पुरुषसमासः । क्पूरब्धरूःपथामानभषेः इति 
समासान्तोऽग्रययः ¦! “राजदन्तादिषु परः इति अ्थदाब्दस्य पूर्वनिपातः । 
अथ निक्ाचरी रामरूपेण भ्रातुः सीताहरणोयममभिनन्य स्वयमपि तच सादा- 


सयक कतुसु्ता तत्प्रकारं निेदयति--खुष्टु इत्यादिना ॥ निदत्त; अल्यागसनं 


११२ | आश्चयेचूडासणों 
निचत्तिपथे विरस्बयिष्ये । 
रावणः- वादम्‌ । 
शर्यणखा--इदो परं कं मए कन्तववं । 
इतः परं किं मया कतेग्यम्‌ । (निष्कान्ता) 
सतः- आयुष्मन्‌ किं मयेदानीं कतेव्यम्‌ । 
रावणः-(करणे) एवमिव | 
सृतः- यदाज्ञापयलयायुष्मान्‌ । ( आत्मगतं ) अहो बलवान्‌ भव- 
पिण्डः । इदमपि मया कतेव्यमासीत्‌ । 
{ रावणो रथादवतीय रामरूपेण सीतायाः पुरतस्तिष्टति ` 
सीता--दं अन्तो । जेदु अस्नउत्तो । 
हं आर्यपुत्रः ' जयत्वार्यपुजः । 
राणः - देवि इत इतः | 
मायाबरेन बकिनां क्षणदाचराणां 
जिद्धातरे करतरोदरि बतमानाम्‌। 
त्वां रक्ष्मणः कथयुपेक्षितवान्कथं त्व- 
मित्थं गतापि मृदुना चरणहयेन ॥ ३२ ॥ 





तदर्थः पन्थाः निवृृत्तिपथः ॥ इदो परमिति ॥ एवंभूते महति कर्ये भातुः सा- 
हाय्यकरणादन्यत्‌ किं मया कतंव्यं न किमपीदय्थः 1 अथ सूतः आत्मना कि- 
मिदानीं मया कतेव्यमिति प्ष्टेन ददा्ीवेण मायाबलेन सौमिचिरूपमवलम्न्य 
रथाधिरूढो भूत्वा जानक्या अभ्यणेमासाय प्रकादां तद्विखम्भजननार्थमेवमुपव- 
णयेदया्ञप्तः समिर्वेदमाद-इदमपीति ॥ इदं ऊलल्लीवश्चनात्मकं कमीपि 
मया कर्तन्यभासीत्‌ । न केवटं सारथ्यमेवेत्यपिशब्दः ससुचयार्थः 1 अथवा 
अपिशब्दो गदीयाम्‌ ॥ आसीदिति ॥ भूतमत्र खड्‌ । अनयतनत्वं न ॒वि- 
वक्षितिव्यम्‌ ! अथ सायाप्रभवेन राघवरूपमवलम्न्य रक्षोनाथः सीतायाः युरत- 
स्ि्ठन्‌ देवि इत इत इत्युक्त्वा - तस्या आभिमुख्यं संपाद्य रामरूपेण - वचनेन 
विच्छम्भमापादयति- देवीति ॥ करतङोदरि . मया त्वद्रक्षणार्थं नियुक्तो 
स्मणस्त्वां कथं केन हेतुना उयेक्षितवान्‌ ` 1 . उपेक्षणानर्हत्वं दर्दायति--श्चम- 
दघ्चराणां जिद्ातङे व्तैमानामिति ¶ क्षणदाचरङृतस्य हरणनिग्रहादे - 


वतीयोऽङ्कः \ ११३ 


सीता-- हं अधण्णाए मए उपाठद्धो कमारो किं ति मन्तेदि | 
ह अधन्यया मयोपाकन्धः कुमारः किमिति मन्त्रयते । 
रावणः-- नूनं विप्रर्व्धासि मायासरगस्वरेण । ` 
सीता-- अज्जउत्त किं सो माआमिस | 
आयपुत्र कुतर स माया्रगः । 
रावणः- पाथे विप्रतिपन्नः स्वयमेवागमिष्यति । 





रयलसाध्यत्वं अरतिबन्धामावं च दर्शयितुं तस्यां जिह्वातठे वत॑मानत्वमारोपित- 
म्‌ । यथा जिह्वातठे वर्वमानमयल्नेन निष्म्रतिवन्धमाखादं भवति तथेदयथंः 1 
श्षणदाचरसद्धावसय योम्यालुपलम्भविरोधं परिहरति-मायावलेनेति ॥ अने- 
नेव हरणददेरयल्ञसाध्यत्वहेतुरपि दरित्तः । एवं लक्ष्मणनेपेकषितायास्तव पणेशा- 
लायामवस्थानमेव समुचितम्‌ । तदछकृत्वा त्वमपि कथं केन हेतुना इत्थमेकाकिनी 
निर्भयं वनमध्यं गतासि । खुना चरणद्धथेनेलयनेन द्ाग्रीवस्य प्रणयविवशस्यास्या 
अतिकोमलमिदं चरणद्वयं कान्तारपयैटनखेदमयुभवितुं न सयुचितं अतत इदानी- 
भेवेनां रथमारोप्यास्मात्‌ वनस्ारङ्धेदान्मोचयामीति बुद्धिरवेखते । रजनी च- 
राणां जिहातछे वतेमानामिति दर्रीवस्याभिग्रायेण सलतयेवोच्य- 
ते । अथ सीता स्वयमेव लक्ष्मणोपालम्भसुदिदयानुतापमवलम्बमाना विमल 
ति-हमिति ॥ हमिति विषादजनितो वामूपोऽचुतापः । अथ दाद्रथ्यो- 
रागमनभयात्‌ सीताहरणे त्वरमाणो रक्षोनाथः अ्रतिवचनदानात्पू॑मेव सी- 
तागमने कारणं तदानीं विश्र्य विदितमिव भावयन्नाह -- नूनमिति ॥ 
मायामृगस्वरेण कत्र विप्रलब्धा वश्चिता असि । करणभूतस्यापि खरस्य 
कतृत्वाभिधानं व्चने सौकर्यं धयोतयति । अथ कौतुकेन मायामृगस्योदन्तं 
प्च्छति-- किं सो इति ॥ अथ दाभ्रीवो यक्किथिदभिधाय विखम्मं जन- 
यति-- पथीति ।॥ स गमो येनागाद्रामस्तमन्वमाच स वन्रदेदाः पथिक 
ब्देन गमनाधारतयोपार्दीयते न तु श्चु्णो मागेः 1 तस्मिन्वनप्रदेश एवं ! अ- 
सुगसनसमय एवेति यावत्‌ । स भ्रृगो विभतिपन्नः अभिमतं अहणं प्रति 
्रतिकूल्याचरणमच्र विप्रतिपत्तिः । तच्र॒तिरोधानमेव ।! तिरोहितवान्‌ न 
गरहीत इल्यर्थः । तिरोधानमाच्रमच्राम्रहणे मायाख्रगत्वेनावगमे च हेतुः । 
तिरोधानान्मायाखगत्वमवगम्य अतिनिदृरत्तोऽस्मीति अथष्छम्यते । नच 
मायास्रगश्वेत्‌ स हन्तव्य एव तत्‌ कृतस्तस्येपेक्षणं कृतमत आद्‌- 
सखयमेवागमिष्यतीीति ॥ असौ यदा स्वयमेवागमिष्यति तदा तद्वधं क- 
रिष्यामि इदानीं तु तिरोदहितस्य तस्य युष्मत्सन्निधावागमनमाराङ्य तसु- 
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नेपथ्ये) अयमयमागच्छामि | 
सीता - ह अज्नउन्तस्स विअ सरो। 
हं आर्यैपुत्रस्येव स्वरः । 
राणः - मन्ये पूवेमपि स्वरसादृरयेन वच्ितासि । 
सीता- णं तेण कमाये वि मए उपाख्द्धो । 
नयु तेन कुमासोेऽपि मयोपाखर्ब्धः 


क 


{ रावणः सूतं वीक्षते । सतोऽपि लक्ष्मणल्येण रथमसंदिग्धं गीत्वा रावणसुप- 
सपति ) 


: सपन्नीकः | 








सूतः 
रावण 
सूतः -- आये समाधिचश्चुषा भरतस्य परचक्रभययुपनतं दष्टा तूणं 


युष्माभिरभिगन्तव्यभिति तपसा रथं निमौय मद्यं दत्वा 
वनान्तरेष्वन्तर्हितस्तपस्विजनः । 





पेक्ष्य तूर्णं म्रत्तिनिवत्तोऽस्मीति भावः । अथ रावणो रामेण मारीचस्य मा- 
यापरिदेवनहेतुकं सौमितिमीटयोः रोकातिशयसुस्क्ष्य तदुपशमनाथमयमय- 
मागच्छामीति समुदीरितं वचनमाकण्यं सल्ञातं सीतायाः संशयं विषादं चो- 
परमयल्ाह-मन्ये इत्यादिना ॥ अथ सीता विखम्भगुपगता त्वां ल- 
कष्मणः कथसुपेक्षितवानिलयस्य चोदयस्यावसरपराप्तसुत्तरमाह- णमिति ॥ अ- 
थ ॒रक्षोनाथेन निरीक्षणमात्तेण नियुक्तः सूतः सौमिन्रिरूपमवलम्न्य रथमार्‌- 
ह्य निङ्दङ्कं रावणमुपगम्यात्मना नियेोक्चयमणे कमणि अनयुमतिमाङ्मा- 
न इव प्रथमं प्रसादं भाथयते --परसीदत्विति ॥ अथ सूतेन रथारोहणे 
निवेदिते तत्कारणमजानान इव प्रच्छति--छक्ष्मणेति ॥ उत्तरमाह-- 
आर्यत्यादिना ॥ समाधिरब्देन योगोऽभिधीयते । योगाभ्यासजनितरसस्का- 
रसहक्रतेन चक्चषेत्यथंः । योगिनो दहि योगाभ्यासवशात्‌ दिन्येन चष्ुषा देक 

का्रदिविष्द्ष्टमपि जानन्तीति काणादा आहुः । भरतस्य परचक्रभयम॒त्प- 
ने दृष्ट न वूत्य्यमानम्‌ ! अनेन हेतुना तूणेमभिगन्तव्यभित्युच्यते \ तूणैमभिग- 
मने उपायोऽ्पि तैरेवानुगहीत इयाद- तपसा रथं निमय मद्यं दत्वे- 
ति ॥ कुत्र स तपस्विजने वतत इति चोयस्य प्रसङ्ग निरुणद्धि-वनान्तरेष्व- 
न्ताहत इति } इदानीमितो वनात्‌ वनान्तराणि प्राप्तः स मुनिजनोऽस्मन्नयन- 
पथमतिकऋरन्त इत्यथः !। अथ जानकौ पूवंमाक्रान्ताः किंन्विलयत्र शङ्कितमेव 


वतीयोऽङ्कः; । ११९५ 


सीता--(आत्मगतं) जुञ्जई । णं पुव्वं वि से हत्थे दिण्णं परं 
अ्ररिअचूडामणी अब्भुदङ्कखीअअं अ । 
युज्यते । नलु पूर्वमप्यस्य हस्ते दत्ते आश्चयैचूडामणिः 
अद्ध ताङ्गखीयकं च । 
रावणः-देवि कस्तवाभिप्रायः । 
सीता-णं मए वि इच्छिदन्वो भरदस्स बवेसणणासो वन्दं 


गुरुअणस्स अ | 
ननु मयाप्ये्व्यो भरतस्य व्यसननाद्गे वन्दनं गुरु- 
जनस्य च 


राबणः-- क्ण प्रथमं देवीमासेहय रथम्‌ । 
सूतः -- यदाज्ञापयलयाये; । (रथमारोहयति) 
सीता-- दिद्विआ रक्खसवंचणादो मोदद। भविअ गच्छामो 
दिष्टया राक्षसवश्चनान्मोचिता भूत्वा गच्छामः । 
(सीता सहर्षं रथमारोहति, रवणः सूतश्च ¦ ) 
राबणः-- प्रसन्ना देवी । रक्षण तूणं चोदयाश्वान्‌ 
सूतः-- यदाज्ञापययायेः | 
रावणः-- (आत्मगतं) राम इति 
मयि बुद्धवाप्यसन्दिग्धामिमां न स्पयुत्सहे । 
अहो तत्पूबदष्टानां कष्टः स्रीणां समागमः ॥ ३२ ॥ 


भरतस्य परचक्रभयमाकण्ये मरत्ययिताश्व्य॑चूडामणिनिमाणदानादिदष्यन्तेन 
मुनीनां रथनिमांणक्षमं तपःप्रभावं खालुग्होन्युखत्वं च युक्तं मन्यते--ज्जु- 
बह इत्यादिना ॥ कस्तवाभिप्राय इति ॥ किं तव मतमिलखथंः 1 णे मप 
कीदयादिः स्पे म्रम्थः ¦ अथ दराग्रीवः सीतायां रथमारोपितायां त्वरिततरे 
रथं चोदयितुं नियुक्त तूणेमिति ॥ अथ नमेोमार्गेण रथे तूर्ण॒चोदिते 
सीतां निष्प्रतिबन्धमात्मवशमुपगतामवखेक्य महन्मदनचपलटमुपगम्य परिर- 
म्भर्षयुत्सुकोऽपि पातित्रयग्रभावजनितेन साध्वसेन स्तन्धव्यापारो भूत्वात्मन- 
स्तामवस्थायुदिरय विस्मयमानः खयमेव विख्रति--राम इत्यादिना ॥ 
राम इतीदयस्य शछोकगतेन बुद्ध येत्यनेनान्वयः । अहमिदानीं राम इति मयि म- 
दरोचर्या बुद्धया हेतुना असन्दिग्धामयुत्न्नान्यशङ्कारेशामपि इमां मत्पुरतों वतं- 
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( ततः प्रविशति रामः सीतारूपधारिण्या श्पेणखया सड )} 
रामः-देवि स खदु जाल्मो राक्षसो मभेषुपतनानन्तरमेव मे 
रूपं गृहीत्वा पतितः | वतस्तसुपेश््य तव वृत्तान्तपरिज्ञानार्थं 
तूणं निवृत्तोऽस्मि । 
शूुपणखा--(अत्मगतम्‌) अधं द देवित्तणम्‌ | अर्धंते देवीत्वम्‌ । 
रामः- देवि मम कृते रूपान्तरं प्रतिपन्नासि । 
शुपेणखा--सच्ं एदं | सल्यमेतत्‌ । 
आकारे रथस्था सीता--चिराअ खु णो पिअसर्दी वणत्थीं 
विसन्जिअ गन्तव्वं | 
चिराय खदु नः परियसखीं वनस्थलीं विखञ्य गन्तव्यम्‌ । 


सानां अतिबन्धाभावेन सुखस्यापि न स्पषटसुत्सहे ! स्पदीनार्थमुत्साह एव 
तावत्‌ कर्तुं न शक्यते । दृ स्पदनमिति भावः ! अदो इत्युत्साहायुतपत्तिदेतुक- 
माश्वयेमिति पूवौरथेन संबन्धः ¦ अथ स्वयमेव निरूप्यात्रापरिचितिं हेदतेना- 
वधारयति--तत्पू्वंति ॥ तदेव पूरवैमादयं यथा भवति तथा दृष्नामिदयर्थः 
तच्छब्देन वक्ष्यमाणतया बुद्धिस्थं दर्यनं परामृहयते ¦ म्रथमद्नां स्रीणां स- 
मागमः कष्टः अतिग्रयल्लसाध्यत्वात्‌ दुःखावह इदयर्थः ) अथ रामः सीतारूपधा- 
रिणीं निशाचरीमवलोक्य विखम्भसुपगम्याह- देवीति ॥ स खट जाल्मो रा- 
कषस इद्येकं वाक्यम्‌ । यः कनकमृगस्येणास्माभिः पूर्वं दष्टः स कश्चिजात्मो दुष्टो 
राक्षस एवेखथः । अत्र देतुमाह-ममेत्यादिना ॥ अत्र स इति द्रव्यम्‌ । 
तस्य सहसरा मद्रूपधारणात्‌ केनचिद्राकषसेनानेन भवितन्यभिलयनुमितमिदयर्थः ॥ तव 
चृन्तान्तपरिज्ञाना्थमिति ॥ तव मायाकृतं भयमाराङ्कवेति यावत्‌ । अथ 
राक्षसी देवीति सबुद्धयात्मङ्ृतस्य मायाप्रयोगस्य वञ्चनात्मकं फठमनुभूय खयमेव 
सहषमाह--अधमिति ॥ देवित्तणमिति ॥ यदिदमसीतायां मयि 
सीताबुद्ध या देवीति देवीत्वं भरान्दा प्रकटितमिति देषमूह्यम्‌ ! तत्तेऽघं महहृष्कृतं 
यत एवेविधया वञ्चनया शच्रुभिरपहसनीयां बन्धुभिश्वातिदोचनीयां दशासुपग- 
कोऽसीति भावः अथ निसाचयीः शङ्कासाष्वसादिदेतुकान्‌ स्वेदोद्रमवैवण्यौदीनयु- 
भावनालक््यान्यथासंमावयन्नाह देवपैति ॥ कविमतेनेदं सद्यतयेवोच्यते ॥ मम 
कृत इति ॥ इधायपुत्रो मया व्यापारित इत्यनुशयेनेति यावत्‌ ! अथ निशाचरी 
सान्तदसं अथंद्वयादुरूपसुत्तरमाह--सश्चमिति ॥ त्वद्नार्थमेव रूपान्तरं 
अतिपन्नमिति भावः ! अथ॒ सीता खयमाह--चिराय खल न; भ्रियस- 


खी वनस्थखीं विख्ज्य गन्तव्यमिति ॥ इह वनस्थत्याः परियसखीत्वारो- 
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रावणः-- देवि कृतमनेन । ननु द्रक्ष्यसि नन्दनातिज्ञायिनीं नग- 
। रोद्यानश्रियमेव । 
सीता- तह । (अधो विल्येकय) हं अज्जउत्तो | 
तथा । दह अशयेपु्ः। 
रामः-- आकाशे सीताया इव खरः ¦ ८ इयुद्रीषते ) 


0 [> [र के 
शूयणखा - अज्जउत्त पेक्ख पेक्ख तव पडिकिदिं इस्थिं अ 
मम आदिं आदरिसे विअ पेक्खामि । 


आयपुतर परय पर्य तव प्रतिकृतिं खियं च ममाङूलति 
आदद इव परयामि । 


रामः-- सयं सीता परपुरुषगोचरे न तिष्ठति । ध्रुवमियं वञ्चना- 
सीता मायारामपार््ं । यथा सोऽहं न भवामि तथा 
सीतापि न भवति । 





पेण भ्रियसखीसङ्गमविगमयोयेथा हषंरोकौ भवतस्तथा वनस्थव्या अपि सङ्म- 
विरहयोरिति दितम्‌ । अथ रावणो वनस्थलीवियोगजं दुःखमुपरामयन्ना- 
ह-- तामेति ॥ अचाप्यथंदयं स्पष्टमेव । अथ रथे नभोमार्ममधिरूढे 
वनस्थलीददोनकौत्हल्वादधोदत्तदषिजानकी सहसात्मदयितमवलेक्य महतीं 
राङ्कासुपेलाह-- इं अञ्जडत्तो इति ॥ अथ राक्षसी रामं सं तास्वरानुसारे- 
णाकारो दत्तदधिमिवञोक्य सीतामात्रदरोने रामस्यात्ममोचरा मायासीताराङ्घोदीया- 
दिति मत्वा मायाराममपि सह ददोयति-- अल्जउन्ते(ते ॥ पद्य पश्य तव 
प्रतिक्ृतिमिति ॥ अथमं मायारामं दरदितवल्यात्मगोचरशङ्कोदयस्यावकाो 
निरुच्यते ॥ खियं च ममारङृतिमादश्च इव परश्च इति ॥ अचाङृतिशब्देन 
प्रतिकृतिरेवाभिप्रेयते । अथ दा्चरथिरुभयोस्सद्टावलोकनेनासज्ञातराङ्धलेशो भू- 
ताह-- सत्यमिति ५ पर पुरुषगोचर इति ॥ गोचरशब्देन मोचरीकरण- 
योग्यः पुरोवतिदेरो लक्ष्यते । परेषां पुरुषाणां पुरत इति यावत्‌ ॥ न तिश्च 
ति ॥ अवस्थानमेव न करोति किं पुनः स्वैरासिकादीति भावः! यत एवमतेो धरव- 
भियं वश्चनासीता वच्चनार्थं प्रदर्दिता मायासीता मायारामपार्व तिष्ठतीति धुवं 
निश्वितमिल्यथैः । ननु मायारामस्निधौ सीतायाः परपुरुषलुद्ध भावात्‌ खेरासिका 
युज्यते । स्यं भवितव्यतावलात्तदानीं रामस्यैवंभूता बुद्धिनं सज्ञातेति ब्रूमः ॥ 
अथ भवितन्यताबख्देव इमन्ताभासं ममाणीकृल मायासीतात्वं निधिनोति-- 


११८ आश्चयैचूडामणो 


सीता-- हं अधण्णा अहं अज्जरन्तं परमत्थं ण जाणामि । 
हं अधन्याहं आयुतं परमाथ न जानामि ॥ 

रावणः-- मुग्धे सुनीनामतिसन्धानाथं मम रूपेण राक्षसाः 
संचरन्ति । 

सीता-सच्चं एव्व एदं । कदो अज्उत्तस्स इत्थिआसंबन्धो । 
जह सा अहं ण होमि तह अज्जउत्तो वि सो ण होड । 
सत्यमेवैतत्‌ । कुत आर्यपुत्रस्य खीसम्बन्धः । यथा 
साहं न भवामि तथार्यंपुत्रोऽपि स न भवति । 

रावणः--प्रसन्ना देवी । छक्ष्मण तूणं चोदयाश्वान्‌ । 

सूतः-- यदाज्ञापययायेः । | 

(निष्कान्ते रावणः सीतां गृहीतया सूतेन च ) 

रयेणखा- (विषादं रूपयति । स्वगतं) को णु खु मे गमणस्स 

उपाओ } को चु खद्धु मे गमनस्योपायः। 





यथेति ॥ हमिति ॥ यत आर्यपु्ं परमार्थं न जानामि । अनिथितपरमा्थ- 
यैव सद्या मयान्यतरेण सह॒ गम्यते च अतोऽहमलयन्तमधन्येखथः । अथ 
दशग्रीवः सीतां शङ्ककुलमानसामालक््य मूप्रदेशागतां मायासीतां ददोयित्वा 
राद्धं निवतेयति-- मुग्धे इत्यादिना ॥ सुग्ये अनिशितमरज्ते राक्षसाः प्रायेण 
सुनीनामतिसन्धाना्थं वज्ना्थं मम रूपेण मायाबादङ्खीकृतेन त्वद्ूपेण चेति 
दषटव्यम्‌ ॥ सञ्चरन्ति स्वैरं चरन्ति । अथ जानकी भवितव्यताबल्यत्‌ विख- 
म्भमुपगम्याह-- सञ्चमिति ॥ सलयमेतत्‌ । कुत आय॑पुत्रस्य स्त्रीसम्बन्धः 
अन्यस्त्रीसम्बन्ध इति यावत्‌ ॥ यथा साहं न भवामि तथार्य॑पुत्ोऽपि 
सं न भवति ॥ यचप्यत्र सलयरामस्य मायासीतासन्निधानं युज्यत एव त- 
पि विधिवलात्‌ एतत्‌ सीताबुद्धिपथं नाधिरूढमिति मन्तव्यम्‌ ॥ प्रसन्ना देवी 
चण चोदयाश्वानिति ॥ एवमेोमयोर्दम्पलयोरन्योन्यदरचनालु्रत्तौ सयां 
भूयोऽपि शङ्घोन्मेषो सविष्यलेव । अत उभयोरुभावपि परोक्षीकसैम्यावियभि- 
आयेण तणेमिलयुच्यते ॥ विषादं रूपयति अभिनयति । निश्वासाशरुपा- 
-तादिभिरनुभविरन्तगंतं विषादं व्यक्तीकरोतीदर्थः 1 निजरातृवियोयात्‌ ्रनल- 
प्ररिपन्थिसन्चिधानादनन्तरकरणीयापरिज्ञाना्च विषाद इति द्रटव्यम्‌ । अथ 
राघवो विषादनिमित्तमनुयुद््ते- दैवीत्यादिना ॥ हे देवि धीरे निसर्गतो 
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रामः-देवि ` 
किं निःशवासैग्डंपयसिं जपापाटकं दन्तवासो 
नेत्राभ्यां किं सृजसि इचयोरसविन्दनजसम्‌ । 
विशिपनाङ्गी बिरपसि कथं तिष्ठसि ध्यानमूका 
धीरे धेयं तव सह मथा नितं नितन ॥ ३४ ॥ 
श्ुयेणखा--अज्जरउत्त तव वेसणस्स अहं वीजं संवुन्ततति 
पेक्खामि । 
आर्यपुत्र तव व्यसनस्याहं बीजं सच्त्तति पर्यामि ' 
राम्‌ः-- मा मेवं, कं न वदीकरोति स॒ मायास्रगः । किं नु खलुः 
नाद्यापि निवृत्तो टक्ष्मणः | 
शुषणखा--अहं वि तं एव्व तक्केमि । 


धेर्ययुणसंपन्ने त्वं जपापारलं जपाकुखुमवदतिशोणं दन्तवासः अधरं 
निःश्वासः अन्तग॑तसन्तापहेवुकत्वेन प्रमाणाधिकेरूष्मायमाणैः निःश्वासमास्तैः 
ग्टपयासि रलानि भरापयसि ॥ कि कस्य हेतोः! जपापारल्मिदनेन 
जपाकुसुमवदेव ग्खन्या शोचनीयत्वमधरस्य -दर्दितम्‌ । तथा नेाभ्यां 
कुचयोरस्रविन्दूनजखं सखजसि किम्‌ ॥ तथा विश्चिघ्ताङ्गी विवराक- 
रचरणादयवयवा भूत्वा विखुपसि परिदेवनं करोषि 1 अत्र किमिलनुषङ्कः कर्त- 
व्यः । अन्तरा ध्यानेन चिन्तया मूका स्तिमितोध्वेनयना तिष्ठसि ! अनेन 
राघवेण प्रश्यया निदाचयां अन्तरा कथमदत्तराङ्काप्रसरसृत्तरं दास्यामीति 
चिन्तया व्याछुकत्वं दरषितम्‌ । मया उखगग्रहणार्थं॒निग॑तेन सह तव येर्य 
निगतं कथमियत्रानुषज्यते । मन्निगमनानन्तरं तव पैयभ्रशे किं कारणमित्य- 
थः ॥ आ्यैपुञ्च तव व्यसनस्य मायार्गग्रहणाथंव्यापारहेतुकस्या- 
यासस्य ॥ अदं बीजं संच्रत्तोति ॥ विषाद इति वाक्यप्यैवसानम्‌ । इह 
सीतावियोगहेतुकस्य व्यसनस्याहं बीजं संततेत्यथान्तरमभिप्रेतम्‌ ॥ मा 
तरेवमिति ॥ न केवलं तव निबन्धं एवात्र कारणं किन्तु मभौत्सुक्यमर्पीति 
सावः । नु युक्तं स्त्रीतवकृतेन चापलेन मम तद्धिषयमौत्छुक्यं भवादशां ठु 
तदयुक्तमेव अत आह-- कमिति ॥ सः मायाख्गः । तच्छब्देनाजुभूतो मा- 
याङ्तवैचिग्यभ्रकार ओत्युक्यहेतुत्वेन परामृष्टः ॥ कं न वरीकरोति ॥ 
अत्यन्तं धोरमपि वद्यीकरोव्येवेत्य्थः । अथ राक्नसी कँ न्वित्यादिना लक्ष्मणा- 
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अहमपि तदेव तकयाभि । 
राम्‌ः- तस्य रूपपरिवतेनेन कुमारं वबिप्रख््धमिव परयामि । 
अतः पदयामि । देवि किं रक्तोषि मामतुगन्तुं यावदहं 
छक्ष्मणमन्विच्छामि । 
श्ूपणखा-- कहं वि अणुगमिस्सं | भीदं हि रक्खसवंचणादो | 
कथमप्यनुगसिण्यामि । भीतास्मि राक्षसवश्चनात्‌ । ` 
रामः-देवि इत इतः । ( उभौ परिकामतः ` 
( नेपथ्ये ) 
कैकेयि 4 षश, ४ 
सकामा भव कैकेयि कोंसस्ये न गतिस्तव । 
(५ ५ ् मर्मणि ध ५ 
यल्निलाचरबाणेन सुतस्ते ममेणि श्च॒तः ।॥ ३५ ॥ 
रामः - हन्त तदेव संवृत्तम्‌ । 
( पुनर्नैपथ्ये ) 
सत्यवादिनि [> [4 
सत्यवादिनि धिषे पुत्रि सागरवाससः । 
[. नारीणां ६. # देवि ष 
अमङ्गलानां नारीणां कथं तं देवि गण्यसे ॥ ३६ ॥ 
नागमनकारणचिन्तापरं राधवमालक्ष्ाह-- अहमपीति ॥ अहमपि तदेव 
लक्ष्मणानागमनकारणमेव चिन्तयामि । अनेन ध्यानमूक्रा कै तिष्टपीलयस्येोत्तरं 
दत्तमिति जेयम्‌ । अथ रामः स्वयमेव विलम्बनिमित्तमुत्ेक्षते-- तस्येति ॥ 
तस्य रूपस्य परिवतनेनान्यथाकरणेन मदौयरूपावलम्बनेन कुमारं विप्र- 
रब्धं वश्चितमिव पदयामि मन्ये ! अतः पर्यामि गत्वा द्रक्ष्यामि । देवि 
पके राक्तोषि मामनुगन्त॒मिति प्र्ररूपस्यापि वाक्यस्य मामसुगच्छेति 
नियोगे तात्पयम्‌ 1 भरिय॑वद्त्वादेव प्रश्चरूपत्वमाभ्रितम्‌ । अत एव यावद- 
न्विच्छामीति प्रतिवचनदानात्‌ पूवेमेवान्वेषणाध्यवसायः कृतः । कथमप्यनुगमि- 
स्यामि भीतासि राक्षस्वश्चनादित्यनेनानुगमनमनिष्टमिति गम्यते ¦! अथ 
सौमिनिः सहसा मायाबत्मवरम्बितं राघवं संबोध्य विर्पति-- खकामेति ॥ 
एतावन्तं कारं वनवासानन्तरमायैस्य राज्यप्रापिशङ्खया भवल्याः कामो न 
परिषूणेः । इदानीं तु सकामा परिपूर्णकामा भवेत्यर्थः । अथ कौसल्यायाः 
मत्यन्तरामावालोच्य करुणाविवशस्तां सम्बोध्य विक्पति-- कौसव्ये 


इति .॥ हन्तेति ॥ यदेवास्माभिर्निरूपितं वदेव सं्रत्तमिति ॥ 


सथ सीताया अपारं शोकसागरे निमजनमालेच्य रोकाकुर्मानसस्तां सबो- 
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रायः-यावदयसमात्मपरियागं न करोति तावदेनमुपसपौषि । 
( ततः अ्रविद्यति बाणोद्धरणव्याप्रतो लक्ष्मणः रामरूपम्रच्छन्नो मारीचश्च } 
छक्ष्मणः-- (सकर्णं ) आये गुरुविधेय त्वदायत्तं मे जीवितं 
हरसि । 





) छ््म्ण 
यश्च मायागतं दुःखं पर्य मां तव पूर्वजम्‌ । 
लक्ष्मणः-- ( विलोक्य सक्रोधं ) आः राक्षस 
पूजं चापि मे हत्वा मामप्यभिगतोऽसि किम्‌ ॥ ३७॥ 
तिष्ठं तिष्ठ क यास्यसि (खज्गसुत्कोसयति ) 
रामः-- ( उपेत्य ) छक्ष्मण पश्य पडय | ८ इत्यङ्लोयं दशयति )} 





ध्य विरूपति-सखव्येति ॥ हे दवि सत्यचादिनीति ॥ अआर्यपुन्नस्य खर 
इत श्रूयते इति यद्धवद्याभिहितं तत्स्यमेव । तदा मन्दभाग्येन मया भाया- 
बुद्धया आयरस्षण उपेक्षा कतेययुतापोऽनेन व्यज्यते । अमङ्गत्नां 
नारीणां मध्ये त्वं कथं गण्यसे ! मवल्या वेषव्यभापो न कश्चिदपि हेतुर््यते। 
आत्मक्ृतेन वा पुवः पितूपितामहादिभिः कतेन वा दोषेण जनानाममङ्खलं 
भवतिं । तत्र पूकृतदोषाभावं दरायत-सागरवाससः पुत्रीति ॥ यतो 
भवती सागरवाससो भगवद्या वसुमद्याः पुरी अतः पूवेकृतदोषानुप्रवेदाः रा- 
द्ितुमपि न शक्यते 1 आत्मकृतदोषाभावं दरायति--धार्मष्ठे इति ¦ न ह्यर- 
न्धत्यादीनःमपि तासी भवृदयश्रषादिकुलच्लीघमनिष्ठा यादशी मवला इति मा. 
वः 1 आर्यं गुखुविधेयेति ॥ स्वधर्मस्य ्रजापरिपालनददेः परिल्यागेन शुधी- 
नतया कृतस्य वनवासस्य फलमेतदिति भावः । अथवा गुरुतरं विधेयं करव्यं 
पुतरोत्पा नादि यस्य स मुरुचेधेयः । ऋणत्रयमनपाङ्ले दानीं तव गमनमनुचित- 
मिलयमिप्रायः ५ त्वदायत्तं मे जीवितं हरसीति ॥ इह शचओोक्रातिरायेस 
खयमेव यजीवितस्य निगमन तत्रायंस्य प्रयोजकत्वमारोप्य प्रलपः कियते । 
इदानीं त्वं मे जीवितं हरसीति यत्‌ तदव्यन्तसुचितमिदयथास्तिष्यति । यत्तो 
जीवितं त्वदायत्तं त्वदधौनमतस्त्वयि जीवलेव मया जीवितव्यं नान्यथेति भा- 
वः । अथ रामो लक्ष्मणस्य अ्रममपठदनाह--कष्मण मुञ्चेति ॥ मायार- 
ब्देन मायाश्चरीरं लक्ष्यते 1 मायाशरीरदेतुकं दुःखमिति यावत्‌ ! अथ लक्ष्मणौ 
-राश्चसबुद्धथा सरोषमाह--राश्चस पुवेजमिति ॥ अथ रमेण सस्मितं द- 
च्यु 11 


१२२ आश्चयेचुडामणो 


छक्षमणः -- ` ( विरोक्य सलजमात्मगतं ) नेदं राक्षसा जानन्ति । 
। {अधोमुखस्तिष्टति ) 
शास- रक््मण पर्य फरुमङ्करीयकस्य | 
( मारीचं पादेन दधत्य विक्षिपति । मारीचः खरूपमेव गहयाति ) 
ल्ष्पणः-आयें पदयामि ! 
प्रकृतिं प्रपद्य सहजां तवोदुतं- 
अरणेन तामरसपाटकत्विषा । 
नभसो जवेन सह संभूते्नेः 
पतति कितौ पतनवूणिताचलः ।॥ ३८ ॥ 
शर्पणखा-- ( सशोकमात्मयतम्‌ ) हं मणुस्सा खु बक्वन्तो । 
हा हदो गुरु मारीओ । ( रोदिति ) | 
हं मनुष्याः खल्यु बरुवन्तः । हा हतो गुरू्मासचः । 
टक्ष्मणः-- अस्य दशेनादेव नः प्रययकारणमासीत्‌ अङ्कुरीयकं 





शितमङ्गलीयकं दष्ट विखन्धः सानन्दो भूत्वा सरुजमाह-नेदाभिति ॥ यत 
ङदमङ्गीयकं राक्षसा न जानन्ति अतोऽस्य मायामयत्वं न घटत इति वाक्य- 
पथ्रवसानम्‌ । अथ तपोधनैरभिदहितमङ्कलीयकस्य फल्मनुभवितं मारीचस्य मा- 
यासुपशमयितं चार्येण चरणेनोल्किप्तं तदृहमवलोक्य सविस्मयमाह-आयं 
पद्यामीलयादिना ॥ तव तामरसपाटरत्विषा चरणेनोद्धतः । तामरसपाटख- 
विषेयनेन तामरससमानदोभेन तद्रदतिकोमलेन चरणेन गुरुतरकठिनरक्षोदेहो 

दरणं पर्यतः सौमित्नरविस्मयावेशो चोद्यते । तवेत्यनेन लोकोत्तरपराकमस्य तव 
न्वरणेन नतु हस्तेन \ अनेनोद्धरणे .म्रयलखघवं दरितम्‌ 1 उद्धतः न ठु कम्पितो 
निरस्तो वा \ अनिन अ्रयल्लसाधनयोरत्पतेऽप्युष्यदेशपरधिलक्षणस्य कार्यस्य महतो 
दक्षेनेन विस्मयातिशयेो योद्यते । राक्षप्तदेह॒ इति विशेष्यमध्याहायेम्‌ ! उद्धर- 
गस्मकारुमेव . सहजां रकृत राक्षसरूपं प्रतिपद्य. जवेन मेधमार्म प्राप्य तत्काट- 
ससृतैचेनेमैधेः सह जवेन नभसो नभोमागोत्‌ पतनचूणिताचलः पतनेन चुर्णीकृत 

वैत येन स; तथा भूत्वा क्षितौ पततीति ! प्रययकारणमासीदिलयत्र भूतमाते 
खड्‌ \ अनञ्तत्वं न विवङितम्‌ 1 अथ राघवस्य बल्वत्तमत्वं मायोपदामनसा- 
स्ये चालोच्य भय्रविषादादिषेकया मातुरदेदविलोकनेन शोकाकुल च . भूत्वा 


तृतीयोऽङ्ः । १२६३ 


राक्षससंशाये रूपव्यक्तेहेतुरिति |. 
द्पणखा--को णु खु मे गमणस्स उवाओ । (विषादं रूपयति) 
` कोनु खल्युमे गमनस्योपायः , 
रामः-देवि किभदयापि सोकं न मुञ्चसि । | 
(इति अश्रसंमाजेनं करोति । श्पणखायाः सखरूपमेवासीत्‌) 
शरुप॑णखा - द अवसिदं म्हि । हं अवसितास्मि ' 
रामः - रक्ष्मण किमिदम्‌ | 
लक्ष्मणः--आये इदमिदमस्याः 
नीरोत्पराकृतिमपास्य रथाङ्गरूप- 
मापयते नयनधुग्ममियं तु । 
आदूननासिकतया विच्ृतान्तमूर- 
दन्तैः सरिदिमथितेव सितेश्रणारैः ॥ ३९ ॥ 
आस्त्वया कृतमिदं व्यसनम्‌ । (खन्नसत्कोशयति) 





गमनोपायं चिन्तयति-को णु खु इति ॥ अथ लक्ष्मणो राघवेण छताश्रु- 
माजेनाया राक्षस्या स्वरूपर्षिप्रकारमवटोक्याह --बा्यं इदमिदमिति 1 
दविवैचनं विस्मये योतयति । अस्या इदं भवता रश्ज्यमानं नयनयुग्मं॑नी- 
लोत्पलाकरतिं नीखोत्पल्वन्मनोहरमाकारमपास्य रथाङ्गस्य रथावयवस्य चक्रस्य 
रूपमन्घकूपवनिस्नकृत्तविपुलरूपमाकारमापदयते आप्नोति ! नयनयुग्मस्याश्रुमाजेन- 
समये साक्षत्सपुरयमानत्वात्‌ प्रथमं अङृतिभावपराभिददना्पूर्वं तदभिधानं कृतम्‌ + 
न केवरं नयनयुरसमेव अस्या इयं तवुश्व विमथेता सारेदिव दद्यते ! यथा 
पूर्वं निर्मर्जलर नदी मत्तमतङ्गजेन कद्षीक्रियमाणान्यथा मवति तथेव्यर्थः । 
अपि च यथा विमथिता सारित्‌ इतस्ततो मतङ्गजेन विक्षिततैंणाङैरुपलक्षिता 
तथेयमप्याद्ूननासिकतया अआमूक दूना नासिका यस्यास्सा तथेक्ता तस्या 
भावः आद्धूलनासिकता ततो हेतोः विद्तान्तमूरैः विव्रतः ` अन्तोऽयं मुले 
च येषां तैः । दं्राभिरुपलक्षिता द्यत इत्यथः । एवं अरकृतिमापन्नां तां 
दयपेणखा विज्ञाय कुपितो भूत्वाह-आ इति ॥ “आस्तु स्यात्कोपपीडयो 
इयमरसिहः । मारीचदुव्यांपारहेतुकस्यापि म्यसनस्य श्रपणसखैव्र अ्योजि- 
केति मत्वा त्वया कतमित्युक्तम्‌ 1 अथ राघवः सवैस्यास्य मायाप्रयोगस्य 
सीताविनापर्॑ब्रसायित्वमासङ्मानोभ्पि .. अतिधीरो , भूत्वा सौमितिभयाच्छर- 


१९४ आश्चयेचृडामिणो 


चापणखा- (सभय) अज्ञं सरणं सरणं (रामस्य पादयोः पतति) 
आयं शरणं हारणम्‌ । 

शमः (लक्ष्मणं वारयित्वा) शुपैणखे कथय परमाथेम्‌ । अभयं 
ते दत्तम्‌ । 

शूषणखा--(आकारसंवरणं कृतवा कणं ) अज्ञ एव्वं विअ | 
आयं एवमिव । 





रापः 
श्ुपणखा - आणवेदु दाणिं साणुक्ोसो मट्धा | 
आलज्ञापयत्विदानीं साकोरे मह्ना । 


णागतां राक्षसीमवलेक्य लक्ष्मणं वारयित्वास्याः सकादादेव सर्वं जानामीति 
निशित परिष्च्छति--श्यु्पणखे इति ॥ परमां कथयेति ॥ मारीचस्य 
मायाख्चगत्वावकम्बने तस्यां चं दज्लायां मदरषधारणे तव॒ सीतारूपपरिभ्रहे च 
यत्परमाथेभूतं निमित्तं तत्कथय । शासनरूपो विधिखडथंः । अउनेनाकथ- 
नेऽपरमाथकथने च महान्दण्डः सूचितः । अथ शास्यमानां तामत्यन्तं भयपरव- 
-शामार्क्ष्यामयदनेन तस्या भयमुपरामयन्‌ वाक्प्ठत्तरवकाडयुत्पादयति - 
अभयक्मिति ४ दत्तमित्यनेनास्मासु पतिकूलेषु जिखोक्यामन्यः कोऽपि तवाभयं 
-दातुं न प्रमवतीति दानात्पूव॑मभयस्यालमभो दर्शितः । अथ राघवो राक्षस्याभि- 
हितं सीताहरणम्रकारमाकण्यं तीतम्ञोककोपावमानविषादायुतापायभिभूतोऽपि 
सहजैरोजरस्सत्तवमाम्भीययधैयविनयादिगुणगणेः शओोकादीभिगृह्य विमद्य करिष्य- 
माणस्य कममणः परिणतिमवधाय रावणं भ्रति तद्विज्ञापनार्थं॒शपणखामभ्यर्थय- 
ते-शुपैणखे इति ॥ तव भ्रातुरन्तिकं श्रवणगोचरं मम॒ संदेशसुपनय 
आपय 1 किम्थसुषनयामीदयत आह - निष्क्रयार्थं छणविमोचनं निष्क्रयः ! यतो 
ममवत्यस्मद्रोचरमपराधविधानात्मकं ऋणं धत्ते अतस्तस्मादात्मानं विमोचयथितुम* 
मदुक्तं कमोवरयमनुषटेयमिति । अन्यथा दण्डाहाया भवदा अस्पत्समीपाद्धिसु- 
क्किरेक न दुलेमा इति भावः । केचित्पुनः लक्ष्मणात्परिरकषणेनोपकतवन्तं मां 
ऋति ` अत्युपकाराननुष्ठानात्मकं यदृणं तद्विमोचनाथमिति व्याचक्षते । अथ नि- 
ऋक वरी' यमनोफायदकषनेन सहषेमाह--अआणवेदु इति ॥ इदानीमेवाज्ञापयतु 1 
इदाेकरभिखनेत मजने त्वरा बोद्यते } सययुक्रोश्च इति ॥ अन्यस्य च्मेसं 
वट्क्त्रऽनन्करमेव साछुतया तद्धाकाप्त्तिरनुच्रेश्चस्तेन सहितः 1 सक्ररूण इति 
वद भ अद्धेति ` ४ - नीकेजेनैर्तमो जनो नाटके -हेदयमिधातन्यः ! अथ 





कृक्ीवी ऽङ्कः ‰ १२५ 


रामः- श्ण 
नयनविषथे मायासीतां विदश्य विलोभनं 
मम धृतवता मिथ्या सूपं विधाय च रस्मणम्‌ । 
त्वरितमगतिना सदयः सीता त्वयान तु बज्किता 


नियतविधवाचारा दाराशिरं तव बथ्िताः । ४० ॥ 
इति । 


राघवः ण्विति श्रवणे सादरत्वमाज्ञप्य सन्दिरति-- नयनेति ॥ मम 
नयनविषये विल्येमनं मायासीतां च विदद्य मम रूपं धृतवता मि- 
थ्याभूतं लक्ष्मणं च विधाय सदयस्त्वरितमतिना त्वया सीता न वश्िता। 
तव॒ दारा एव चिरं वञ्चिता इत्यन्वयः ।! इह. विखोमनश्ब्दो विलोमय- 
तीति व्युत्पत्त्या कतवचनः अत्र प्रकरणबङात्‌ मायास्गे पयंवस्यति । 
ततश्च नयनविषये मायागरगं मायासातां च विदरूर्थत्ययमर्थो रुभ्यते 1 
इह प।ख्करमः पू्करृतकमोयुसारेण बोध्यते । सदयस्त्वरितगतिनेद्यनेन भी- 
सुधर्म चापलं म्रकटयता त्वया त्रिोकीविजयजनिता कीर्तिरपरस्तितेति ददो- 
यति । इह सामान्यतो वश्नाभुषिदिय तस्याः  सीताकमेकत्वं वास्तवं न तु 
वशितेदयमेन निषिध्य तस्पाः ददम्रीवदारकर्मकत्वं तव दारा विता इल 
नेनारोप्य विधीयते 1 सीतावश्चनात्मकस्य कारणस्य दारवश्चनात्मककार्यं अरति 
अन्य॒भिचारित्वावगतिराङ्कारित्वावगमश्वारोपफलम्‌ । तथा चायमथ: संप- 
यते ! अस्मद्व्नापूवैकं कताभिमां सीतावश्चनामात्मव्नापूेके कृतां दारवञ- 
नामेव मन्यख । अचिरेणैव सीतावज्चनदहितुकायास्त्वदारवश्चनाया अवर्यंभाकिः 
त्वात्‌ । तस्मादियं न सीतावश्चना ! दारवश्चनाखसूपं स्फुटीकरोति-- नियत 
विधवाचारा इति ॥ अयिरभाविना त्वद्वधेन नियतः अवद्यमावी विक 
वानामाचारो यासां ताः तश्चे्ताः । विधवाचारसब्दसामथ्योदेव त्वया पुक्र- 
मित्रादिभिः सह आत्मापि वन्नित इति गम्यते । इहान्तः सतामपि सोक्दीनां 
राक्षस्यानुपलक्षितत्वात्‌ धीरोदात्तयुणो माम्भीयमहिमा दशितः । यथह-- 
न्माम्भीर्यं यत्पमविन विका नोप्ररक्ष्यतेः इति । महान्तमपराधं कृतवा राक्ष- 
स्या दण्डनाकरणात्‌ क्षमावत्त्वं चविदितमिति सम्भीराभिधायकत्वेनाविकत्धनत्वं 
च॒ गम्यते । तथा सीता त्वयेदयादिना अन्थेनोत्साहस्थायिग्रभवस्य वीररसस्य 
जुभावा मतिगर्वधृतिप्रहषौश्च प्रकाश्यन्ते । इतिशब्दस्य संदेशमिखनेन 
सम्बन्धः । अथ जक्ष्मणोऽपि किशविदूलस्तु तद्भुणेरिति न्यायन रामदे्तीयस्करन 
तत्खभावमयुबिदधत्‌ संदिदति- शुषणसखे इत्यादिना ॥ इदमि खरे 


... अआश्चयेचूडामणों 


टश््मणः-- शुपणखे इदमपि मद्वचो बरहि 


अपिं बन्धुषु नाथिता बरं 
किद्ुतारातिषु तां दधाम्यहम्‌ । 
युधि रावण मे सबान्धवो 
युनये देहि युहूतंदशेनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


1 
ूटीलत्र तव ॒निष्कयाथैमित्यनुषज्यते । त्र युद्धं याचमानः सौमित्रिः प्रथमं 
याचनायाः निकृष्टतमत्वं प्रतिपादयति-अपीति ॥ इह जनानामितरे जना- 
बेधा भवन्ति बन्धवः उदासीनाः रात्रवश्वेति । तत्र ये यस्याभीषटं प्राणैरपि 
सम्पादयितुं स्वदेवोत्सहन्ते ते तस्य बन्धवः। ततश्च बन्धुषु बन्धून्विषयी. 
कृत्य क्रियमाणा अर्थता याचकता यद्यपि तेषामत्यन्तमिषव स्यात्‌ नच 
विफला भवति तथापि अर्थिता न वरमुक्कृष्टं अलन्तनिङृष्रैव । याचना हि 
स्वरूपत एव याचकस्य दैन्यमावहन्ती न केनचिदप्युपाधिना उक्ष भवती- 
त्यर्थः । ये यस्यानिष्ठं सपादभितुं सर्वदेव वज्छन्ति ते तस्यारातयः । किसु- 
तारातिघु क्रियमाणार्थिता । तस्या निङृष्टतमत्वमवाच्यमेवेत्यथः । अहमिदानीं 
तामरातिगोचरामत्यन्तमिषृष्मार्थितां विदधामि । सवत्र हि याचनायाः उभयं 
कारणं याच्यमान वस्तुनि अभिखषातिरयः याचनां विना कारणान्तरेण 
तस्याखमश्च । इह च याच्यमानं वस्तु युद्धमेव । अतस्तदभिराषातिशयं योत- 
यन्तौ याचना नायकस्य वरत्वमेवं पुप्णाति । तथा यदि शत्रुभूतस्य रा- 
वणस्यापि युद्धमभीष्टं भवेत्‌ ततो याचनां विना सुलभमेवेति थाचनयैव रावण- 
स्य युद्धे पत्यानुकूल्याभावश्च यत्यते । अथाम्यथंयते--युधीति ॥ दे रावण 
यतस्त्वमस्मद्धयाचोरत्तिमवलम्ब्य सीतायपहत्य क्रचित्तिरोभूतो वतसे अत- 
स्तत्तागत्यासाभिराहूतोऽपि युद्धाथमात्मानं न प्रकाशयसीति मन्यामहे । अत 
एतावन्माचमभ्यथ्यैते-- युधि युद्धं निमित्तृत्य युद्धाथमिति यावत्‌ । सबा- 
न्धवः ्ातृपुच्रामात्यवन्धुबान्धवसेन्यादिपखिवरतो भूत्वा ॥ मुनये सुनिराव्दन्चि- 
ष्रवणस्नानादिसुनिधमयोगात्‌ ठक्ष्मणे गौणः । अनेन एतावन्तं कारं बिषवण- 
स्नानफर्मूखहारादीन्मुनिधमान्कुवोणेऽनभ्यस्तयुद्धे मयि युद्धं याचमाने बा- 
ल्क्मसृत्यम्यस्तयुद्धस्य त्रिलेकीविजयिनस्तव तददानमत्यन्तमनुधितामिति चो 
सयते । मे इत्येकवचनेन सबान्धवेन रावणेन सह युद्धे सदायान्तरपेक्षा वार्य 
ते + युदहतेमिखनेन सबान्धवस्य तस्य चे कार्देष्यं मिरस्यते ¦ दरोनमित्यने- 
नदश्॑नमेव तद्वव उतिचन्धः, दृष्टस्य तव जीवनं दुरंभमेवेति चोत्यते । भरातु- 
र क्ट उत्सवोऽत्यन्तं तिकर इत्यथः । अतोःन याचितग्यसेवेति भावः । 


प 
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श्ुप॑णखा--- भादुणो मे कल्हो उच्छवो | . 
भ्रातुमं कलहः उत्सवः । 
ठक्ष्मणः-- आः अपेहि । | 
शपणखा - एसा ख उव्वदिदंद्धि । { निष्कछान्ता ) 
एषा खमुत्पतितास्मि । 
रामः- लक्ष्मण वच्चिता वयम्‌ । 
कनकहरिणः क्रेयं भूमिः क चेत्यविचारयन्‌ 
अपि निश्चितधी रामो रापावचः प्रतिपन्नवान्‌ । 
इति कृतधियामासं हास्यः कृतं कृतचिन्तया 
प्रभवति इतोऽनथः श्ज्ञा न चेदपथोन्पुखी ॥ ४२ ॥ 





अथ शपैणखायां गतायां सहजानोजस्सत्त्वयै्विनयगाम्भीयादीन्‌ मुणाजुदङ्य 
विजुम्भमाणैः दोकावमानानुतापविषादादिभिरभिभूतो मूत्वाह-- खक्ष्मण 
वशिता वयमिति ॥ अथात्मना भायाग्रगलोभेन कृतं सीतापरित्यागमनुस्म- 
लय तज्जिमित्तस्यायरासो दुष्परिहरत्वमाखेच्य महान्तमचुतापसुपगम्य सविषा- 
दमाह-- कनकेत्यादिना ॥ अहं रतथियाभिति हास्यः आसम्‌ ॥ 
कता अथनीत्यादिशाच्राथौवधारणसंस्कृता वीर्थेषां ते कृतधियः । बहुवचनेन 
तेषां स्वैरन्यवहारार्थं सेभूयाबस्थानं यदा मवति तदेति दर्धायति । तच लिह्यतां 
कृतथियामेतच्छरूवणे व्यसनमेव समुदीयादिलथौदुदासीनानामिति गम्यते । 
इति हास्यो भविष्यामीति वक्तव्ये यदिदं भविष्यति हास्यते कड भूतत्व- 
माचोभितं तदतीते वस्तुनीव निस्सन्दिग्धत्वमप्रतीकायैल्ं च ग्योतयति \ अनेन 
सीताहरणकृतमयशः इदानीमेव ददाग्रीवं हा सौतायाः प्रलयाहरणन प्रमा 
रक्त एवास्मि । इदं त्वस्मदपनयहेतुकं हास्यतारूपमयदोऽ्यम्रशति निष््रति- 
बन्धमाकल्पं जागव्यैवेयनुतापातिशयो व्यज्यते । हास्यतापकारमेव द्ययति- 
रामो निरितघीरपि कनकहरिणः क इयं मूमिः क चेत्यविचारः 
यन्नैव रामावचः परतिपश्नवानिति ॥ निदिता युकायुक्तविचारपरीयसी 
धीयस्य सः निशितधीः । अपिशब्दो विरोधे 1 कनकमयानां खृमाणां हेमाद्िकू- 
टादौ दिव्यग्रदेदा एव संभवात्‌ मनुष्यसजारक्षमे प्रदेशे कुत्रापि न ते स्चिद- 
धते । अतो न परमाथेशगेणनिन भवितव्यम्‌ विेषतः पुनरियं भूमिः माया- 
विभिनिंशाचरैरधिष्टिता \ अतः केनचिन्मायास्येण राक्षसेन भवितव्यामितीद्ं 
स्थूरधियामपि सम्भविनं किवारमङुवेननेव ! अश्राद्धभोजी ब्राह्मण इतिवदविन्वार 


१२६८ अश्यन्वूहासो 


रक्ष्मणः-- आय अविरूम्बितमिदानीं यन्नः कतेव्यः । 
राय बादं गच्छाम्रतः | 
लक्ष्पमणः-- यदाज्ञापयलायेः । इत इतः । 
( निष्कान्भो ) 
इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनाटके तृतीयोऽङ्; 


णक 





यज्नियत्र प्रसज्यप्रतिषेये नञ्‌ । इतिशब्दस्य अरक्त्यथेन विचारेण संबन्धः नजः 
म्लययार्थेन करणेन । तथा चेति विचारमकुवभनित्ययमर्थो भ्यते । समा- 
सेऽप्यसयार्थखय अतीयमानत्वात्सामथ्यसस्येव । विग्रहवाक्याथौभिधानरशक्तरहि 
साम्यमिति शब्दिका अभिदधति ! इति न केवरमीदृसो विचाये न जातः 
किन्तु रमायाः सीताया वचः मायासूगगरहणाम्यथेनापरं वचनं अ्रतिपक्ञवान्‌ 
अनुरागचधरो भूत्वा गुरुतरत्वेनाङ्गीकृतवान्‌ । प्रियावचनं अरमाणीछृत्य मायासर- 
गग्रहणार्थ पवत्तः साधु व्ितोऽभूदिति तात्पयाथेः । प्रतिपत्तिराब्दः प्रवृत्तिमप्य- 
भिदधाति । यथाह-- श्रतिपत्तिस्तु गौरे । प्राप्तौ अवृत्तौ प्रागल्भ्ये ग्रति- 
भाज्ञानयोरपि ।` इति । एवमात्मापनयहेतुकतं सीताहरणस्यालेच्य कृतं 
सहान्तमनुतापं मतिमत्तया विभ्ररय निष्फलमुत्साहविशधिनं चावधायं सत्तवब- 
जेन तन्नियच्छति- कृतमिति ॥ कतचिन्तया चिन्ताशब्देन तद्धिरेषोऽ 
नुतापो रक्ष्यते । छतं कर्मोदिरियानुतापेन कतमलम्‌ । निषेधे कृतमिदखग्ययम्‌ । 
करिष्यमाणं कर्मोदिरय चिन्तैव कर्यत्युतसाहसंपन्नत्वमनेन चोत्यते । इह 
व्याभिचारिमिमंतिचिन्तादिमिरुहीपितस्य स्थायिनः उत्साहस्य बीररसतया 
परिणतिदङितेति वेदितव्यम्‌ । अथ मतिमत्तमत्वेन भूयोऽपि विमृद्य सीताद- 
रणात्मकस्यानर्थस्य दैवम्रयुक्तत्वमवधायं आत्मनो मतिवेपरीत्यं च तत्कृतं नि- 
श्चित्य॒स्वस्यरापराधाभावं मन्यमानोऽस्थान एव सयानुतापः कृत इति कृतम- 
बुतापं प्रति अनुतापमवलम्बमानोऽनुतापस्यात्मनि वापनारूपतयापि सद्भावं 
प्रिहरति- मरभवतीति ॥ भ्रज्ञा अपथोन्मुखी न चेत्‌ कुतोऽनथः प्रभवति \ 
अंषयेशब्देनानिष्येपायो रक्ष्यते । प्रज्ञायां तदौन्मुख्यं प्रज्ञाकतका मने'वाङ्घ- 
सक्मनिषोपाये मरणा । अनथेशवानिष्टप्ातिः । यत्र यत्रान्थस्तत्र तत्र अज्ञाय 
अ्थीन्युखत्वेः इत्थनथस्य म्रज्ञायां अपथेन्मुखत्वं व्याप्रकम्‌ । ततश्व यस्य 

यैकाषादयितुमिच्छति तस्य तदर्थं ॒प्रथमं  अह्भवैपरीत्यं जनयतप्ति । 
कके सम अ्वैपरीत्यं विधिङृतमेवेत्ययुतापलेरतेऽ्पि कर्तं न सयुचितः । 
-ततश्कख्कान रवं " भथासु्पः कृत इति ¦ अथ लक्ष्मनोऽपि सहजैरोजः 





तृतीयो ऽङ्ः ! १२९ 





'स्सतत्वादिभिः शओोकावमानविषादादीन्विनियम्य धीरो भूत्वा सीतान्वंषणे 
द्शम्रीवनिग्रहे च महान्तमध्यवसायमङ्गीकृत्यायेस्यापि तदध्यवसायं द्रढ्य- 
ति-- तदिति ॥ यतोऽस्माकं दशग्रीवेण सीतापहृतेति शत्रुविशेषावधारणं 
सज्ञातं तत्‌ ततो हेतोः । अविदिते शत्रुविरेषे यलः कृतोऽपि निरुदेशत्वानि- 
ष्फठ एव स्यादिति भावः । इदानीमिममेव क्षणमारभ्य दद्सग्रीवोन्मूल्ने 
सीतायाः म्रत्याहरणे च ल्लः कतेन्यः 1 अविलम्बितमिद्यनेन प्रारब्धस्य यनललल- 
स्य निरन्तराुवतेनं विधीयते । विरम्बो नाम कर्मण उचितकालनयुष्ठानम्‌ । इद 
म्रारन्धस्य यनल्लस्य आयासछृतया तन्या वा असाध्यत्वबुद्धिक्ृतयेोपेक्षया वा 
कमोन्तराुष्ानेन वा यदन्तरा अकरणं तक्ष्यते ¦ तयथा न मवति तथा यनः 
ऊलैव्य इत्यथैः । बाढं गच्छायत इत्यनेन यल्स्य प्रारम्भो दक्तितः । यनल्नप्रकार- 
स्तु पञ्चमेऽङके वालिनं हत्वेत्यत्र स्फुटीभविष्यति ॥ 
॥ इत्याश्चर्यचूडामणिनाटकविव्रतौ तृतीयोऽङ्कः ॥ 





| अथ चतुर्थोऽङ्ः ॥ 
( ततः भ्रविद्षति रावणो रथेन सीतया सूतेन च ) 
रावण -रक्ष्मण तृणं चोदयाश्वान्‌ । 
त्यजतु भरतो भारं विश्वम्भराविषय क्षणा- 
न्युदितमनसः परयन्त्यो नो भवन्तु च मातरः । 
इयमपि परीमासाद्य स्वां निश्षाचरगो चरे 
चिरमगवने जातं हु खं जहातु तपस्विनी ॥ १ ॥ 


आश्वयचूडामणिनारकेऽस्मिन्‌ अङ्कस्ततीयो विद़तः कथश्चित्‌ । 
व्याख्यास्यतेऽस्माभिरनन्ययित्तैर कस्तुरीयोऽपि गुरुप्रसादात्‌ ॥ 
अथ तृतीयेऽङ्के सावदेषतयोपवर्णितं प्रतिनायकेतिवृत्तमस्मिन्नङ्केऽभि धौते । अ- 
त एव विष्कम्भादिचवुष्टयमनादत्य अङ्कावतारस्त्वङ्कन्ते पातोऽङ्स्याविभाग- 
तः। इति ल्शितमद्वतारमाश्रः्याङ्क एवारम्यते । अथ द्ाग्रीवो दूरीकृते 
राघवे समुद्धूतमदनचापरस्सन्‌ मनोरथपरिकत्पितलङ्काप्रवेशसमनन्तरभाविव- 
हुविधजानकौसंभोंगाकृष्टमान सतया लङ्काभवेशं प्रति महतीं त्रामवलम्ब्य ॒सू- 
तं वेगेना शोदयितुं नियुच्त्त--क्ष्मणेति ॥ अथ सीतामत्यया्थं क्षिप्रग- 
मने मिध्याभूतानि निमित्तान्तराण्याह--व्यजत्विति ॥ भरतः क्षणात्‌ क्षण- 
कारसिद्धेनासन्पुरमवेरोन विश्वम्मराविषयं भारम्‌ । विश्वं स्थावरजङ्गमात्मक भा- 
वजातं त्रिमर्ताति विश्वम्भरा । अनेन तस्या दुैहत्वं द्योत्यते । सैव विषयः कम॑ 
यस्य सः विश्वम्भराविषयः भारो भरणं ततश्च विश्वम्भराभरणमित्यथेः संप- 
दयते । पूवेमश्मनिबेन्धात्‌ कृतं विश्वम्भराभरणमपि यजतु । न केवलं परचक्रमय- 
मेवेय्थः ॥ नः पदयन्लय इति ॥ हेतौ दात! । अष्मद्दीनान्मातरो सुदितम- 
नसो भवन्त्वियथैः । भातृददोनान्मुदितमनसो नः पस्यन्य इयपि 
योज्यम्‌ ॥ तपस्विनीयं सीतापि स्वां पुरीमासाद्य 
च्दिाचरगोचरेऽगवने चिरं जातं दुःखं जहातु ॥ तप- 
श्विनीदयनेन तपोऽ्यैरुपवासादिमिः सोचनीयता दारिता । इयमित्यनेन सैव 
सोचनीयावस्या म्रखक्षतया इस्ताभिनयेन निर्दिदयते । अपिशब्दः समुचये । नि- 
खाचरगोचरे निद्ाचराणामाप्पदे खवेलगिरौ निवे दतां लङ्कापुरीमासायेययमथों 
रावणाभि्रयालुस्परेण गम्यते । अन्यत्र निशाचरगोचरेऽगवने ! अभाश्च वनानि 
चायतरनम्‌ ! सर्वो दन्दो विभाषया एकवद्धवतीति एकवद्भावः । तेषु चिरं चिर- 


चतुर्थोऽङ्कः । ९३१ 


सीता-अञ्जउत्त मा मा एव्वं ¡ तवोवणे एव्व रमदे मे बुद्धी । 
आयपु् मा मेवम्‌ । तपोवन पव रमते मे बुद्धिः । 
श्ूतः-- (आत्मगतम्‌) श्ान्तथुदारं चास्याश्चेत‡ -। न वच्वनामह- 
५ 
येषा ! | 
सीता-- (आत्मगतम्‌) किं णुखु एदं पिअं च सुणोमि हिअअं 
च सन्तप्पदि । 
किन्यु खस्विदं पिये च श्णोमि हदयं च सतपति । 
रावणः 





सन्तस्ण मन्मथापूवका यजाम । 
दूतः-- (एण निरीक्ष्य जत्मगतम्‌ ) अहो सु खदु कामा निमं- 





कालनिवासन जात दुःखं जहाठु दुःखमपहाय यथाकामं सुखमचुभवत्वि्र्थः ॥ 
आयेपुच्र मा मेवमिति ॥ एतावन्तं कालं वनवासेन दुःखेयोऽपि नाभूदि- 
व्यथः । अतः परमपि तपोवनवास एव ममाभिरचेरि्याह--तवोवण इ- 
ति ॥ शान्तमिति ॥ शान्तत्वं चेतसः सत्त्वगुणशाचित्वं ओदार्य निरपाधे- 
करसन्तोषः । यत एवभूतमस्याश्वेतः अत एषा न वश्चनामहेति वञ्चनानहीया अ- 
स्याः कृतेयं चञ्चना न शुभोदकं भविष्यतीति भावः । अथ जानकी रघुनाथेन 
वियुक्ता रक्षोवरासुपगता वतंमानामेव महतीं विषदं सूचयता दैवेनोत्पादितं ह- 
दयसन्तापमालक्ष्य तत्कारणमपदयन्ती विचिन्तयति-- क न्विति ॥ क्नु 
खाल्वदं पेयं च णोमि हृदयं च सन्तपतीति ॥ उभयव प्रयुक्तश्चदा- 
-च्दो वाक्याथयोः परस्परविरोध बोतयति ! यथा स्नेहश्च निमित्तसन्यपेक्षश्वेति 
विग्रतिषिद्धमिदयत्र ॥ कामावेर निरूप्य अमिनीयेयर्थः ! अदं केन विधिना 

स्परोनाजिङ्गनादीनामन्यतमेन केन कमणा । मञुष्यखियमन्तरेणेति ॥ मनुष्य- 
स्त्रियमिति जातिप्रधानतया सीताया अभिधानं जातितोऽप्यभिलषस्यानचुभूतमो- 
चरत्वमवदयांते । अयुभूतगोचरादनवुभूतगोचरोऽभिखषः परकष्टं सम्धमं जन- 
यत्तीति संभोगत्वराजनितं चापलमनेन बयोद्यते । मसुष्याश्चेयमन्तरेण विषयी- 
-कृल्योत्पन्नामिमां मन्मथापूर्विकां कामस्यापू्वा वृत्तिसुत्ण्डामिति यावत्‌ । लय- 
-जामि इदानीमेवोपरमयामि । भोगविनार्यत्वाुत्कण्डायाः केन विधिनेत्युपभो- 
` गस्य करणत्वसुक्तम्‌ । इह चापलाख्यो धीरोद्धतयुणो . दितः । अथ सूतः खा- 
` सिनो . जृम्मणदीधश्वासादिभिरबुभावेरन्तगत्त महन्मदनचापरुमालक्षय सविषा- 
दमाह-- अहौ इति ॥ अहो जु खल्वित्यन्ययस्समुदायो विषादे \ 


१५ 
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अविं नियमिनो दारान्छाधूनधीरमवेक्षते 
परकसुहदा भूयो बाहुद्येन विज्म्मते । 
श्वसिति अुहूरत्युष्णं दन्तच्छदेन हतत्विषा 
फिमपि किमपि व्याजेनायं व्रवीति करोति च ॥ २॥ 
सीता -(जत्मगत) किं णु खु अवरो विअ दीस आआरेण 
अज्जउत्तो । 
किन्यु खस्वपर इव इदइयते आकारेण आर्यपुत्रः । 
रावणः -- (आत्मगतम्‌) भवत्वनया तावत्स्पडैसुखमनुभवामि । 
अहो जु खट्ट बर्वानसंस्तवः । तथा हि । 





निगेता मयादा विधिभ्रतिषेधकृता व्यवस्था यस्मात्स निर्मयीदः ! कामस्य नि- 
मेयोदत्वसुपपादयति-- अपीति ॥ अयं नियमिनो दारानधीरमवेक्षते । अ- 
वैगुण्येन विहिते के खधमोनुष्ठानं नियमस्तेन निखययोगा्नियमी । इह प्रकर 
णबलात्‌ रामे पयंवस्यति । अपि रघुपतेदोरानित्यपि सुकरे सन्दर्भे नियमिन 
इति रामस्याभिधानं तस्य नियमेरनिखययोगं योतयितुं कृतम्‌ । तेन तदारापेश्षण- 
स्यात्यन्तमञ्मत्वमवि्यते । साधुराब्देन पातित्रयमभिधीयते । तथा चाह- 
सती साध्वी पतित्रता" इति । दारशब्दस्य नियभेन पुंलिङ्गतवात्‌ बहुवचनान्तत्वाच 
तद्िञेषणस्य साधुचब्दस्यापि तथात्वम्‌ । धीरशब्दो धेयंयुणवाचो । अधीरशब्दोऽ- 
घमेशब्दवत्तदविरोधिनि चापले वतेते । गुणवाचिनः शब्दाः गुणिन्यपि वर्तन्त इति 
अधीरमित्यवेक्षणकरियाविरोषणम्‌ ¦ तथा च सचपलमवेक्षते इत्ययमर्थः संपद्य- 
ते । अवेक्षणसमये अयं कथंभूत इत्यत आह --पुरुकेति ॥ पुलकश्वासौ सु- 
हृत्वेति युल्कुहृत्‌ । पुरुको रोमाञ्चः । तस्य सुहृत्वमवेक्षणसमये सादचर्यादारो- 
प्यते । जानकीदरानानन्दजनित्तेन रोमाच्चैनोपरुक्षित इत्यथः । अथ तदृनानन्तर- 
महेङ्गनाययोगजनितं विप्रलम्भग्रकारमाह-- भूय इत्यादिना ॥ अयं मूधो 
भूः भसारितेन बाहद्ययेन विजृम्भते । अयं सुहुहुरतयष्णं श्वभिति तदा कथेभूत 
इत्यत याह-- दन्तच्छदेनेति ॥ अल्युष्णनिःश्वासमारतसंपर्कात्‌ इता न्य 
विविद्-यस्य तेन दन्तच्छ्देन सहित इयर्थः! अर्यं किमपि किमप्यस्पष्टासषरं व्याजेन 
। च्यसनां कामिनां स्वभावोऽयम्‌ ! अथ केन विधितेति 
विचारितं कम रिवीरयति-- भवत्विति ॥ अनयेति करणे तृतीया ॥ तावत्‌ 
अथममनया करषभूतये । स्पशंसुखमयुभवामि पश्वादासिङ्गनादिसुखमिति 





चतुर्थोऽङ्कः । १३२ 


अपि वासववारणस्य वक्त्रे 
मदकल्माषितकणंचामराप्रे । 
अनिवारितविक्रमः करो मे 
दयितां स्मष्टमरं न तापसस्य । ३॥ 
सीता-( आत्मगतम्‌ ) किं णु खु रक्खसदंसणादो सहस्सगुणो 
विअ मे सदावो | 
किं चु खलु राक्चसदरौनात्सदसख्रगुण इव मे सन्तापः । 
रावणः--( आत्मगतं ) भवत्वेवं तावत्‌ करिष्ये । ( मकारं) देवि 


भावः । अथ सीता आत्मग्रियेऽखृ्टपूवं मदनिचकृतं जाच्यातिशयमाल्क्ष्य 
साराङ्कमाह-- किं णु खु इति ।॥ आकारो नेचवक्त्रादीनां चपलो 
ग्यापारः । अथ दशग्रीवः स्परानाथेसुत्तिष्ठमानोऽपि सीतायाः पातित्रलमद्िस्रा 
संजातेन साध्वसेन स्तव्धन्यापारो मूत्वा सनिवैदमाद-अदो इति ॥ असंसव 
अपरिचयः तेन तत्कराय साध्वसं जक्ष्यते ॥ बखवानिति ॥ प्रगल्मतवैदग्धीपरभ- 
तिभ्यो गुणेभ्योऽपरिचयकृतं साध्वसं बल्वत्तमम्‌ । अहो असंस्तवस्य बलवत्त- 
मत्वमतिक्ष्टमिलययथः । तदेव दशयति--अपीति ॥ यतो मे करस्तापसस्य 
दयितां स्प्रष्टुं नालम्‌ अतो बक्वानसंस्तवं इति योज्यम्‌ । करणभूतस्यापि करस्य 
स्परोन भरति कवृत्वाभिधानमात्मना व्यापारितोऽपि करः स्प्चने न दाक्तो 
मवतीति द्योतयितुं कृतम्‌ । न राघवस्थेखपि सुक्र सन्दर्भ क्षत्रित्वहेतुकस्य 
पराकमादेरभाव ददोयितुं तापसस्पेत्युक्तम्‌ । तेन तद्धयाभावो योते } से 
कर इत्यनेनैव सूचितं करस्यान्यत्र अग्रतिहतत्वं दशेयति-- अपीति ॥ 
वासववारणस्यापि वक्त्रेऽनिवारितविकरमः अभिमुखागतान्‌ रात्रन्‌ वारयतोति 
वारणः स च योगरूढ या गजे वतेते । अनेन गजानामश्वादिभ्यः शत्रनिवा- 
रणसामथ्यातिकयो बोलते । विरेषतः पुनगेजानां अधानभूतस्य वासवेन 
युद्धाथ संचोदितस्येरावतस्य परिपन्थिनिवारणसामथ्येसु कष्टतमं मवतीति वास- 
ववारणस्येत्यनेन दयो्यते । एवंभूतेनेरावतेनापि मदीयकरविकरमो न निवारितः । 
मदकसल्माषेतकणचामराग्रे ॥ मदाम्भसा कल्माषितं शाबलकरतं करणीयं 
चामराम्रं च यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन मदावस्थाजनितभषृष्यत्वं दितम्‌ । 
किण्णु ख इत्यादिमन्थस्य हिअअं चेदयत्रे कृतमेव व्याख्यानं द्र्टन्यम्‌ । अथ 
रावणः सीतायाः स्परोनं भति आवुकूल्यं संपादयितुञुपायं निशिनोति-भ- 
वत्विति ॥ करिष्य इति ॥ अत्र अकथने कृन आत्मनेपदम्‌ । सर्य॑ते च 
° गन्धनावक्षेपणसवनसादसिक्यप्रतियलम्रकथनोपयोगेषु कज" इति । हे देवि तव 
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नियमाभिषेकजटिलं तपोषने 
वनवह्यरीदुसुममात्रमण्डनम्‌ । 
स्यामि देवि रथयानवेगतः 
थितं शिरोरुहानिबन्धरनं तव ॥ ४॥ 
सीता-(सक्नं) णं कुमारो आरुण्णो । 
नयु कुमार आसन्नः । ( इति स्वहस्तेन रावणहस्तं निवारयति) 
रावणः--( स्वरूपमेव गहाति ) 
सीता-( विलेक्य ) हं ण सखु अज्जउत्तो । 
हं न खल्वायपुत्रः । ( भये नाटयति ) 
शवणः -देवि न भेतव्यम्‌ न भेतव्यम्‌ । नन्वहं रामः । 
सीता--सतोसि ! खान्तोऽसि ! 
रावणः- रक्षण किमिदम्‌ । 





ह 


शिरोरदनिबन्धनं केशकल्पमदं रचयामि । अङ्गरीमिः रसायै संयमयामि ॥ 
नियमाभिषेकजष्टेरम्‌ ॥ नियम्यत इति नियमः । शरुतिस्ख.तेविद्ितं कमं । 
तदर्थेन स्नानेन जटिक्म्‌ । प्रपारणपिश्चा अनेन केशकल्रपस्य दारता । 
रथयानवेगतः शछथितमिलयनेन तस्य संयमनपक्षां ददायति । तपोवने वनवष्री- 
कुखममाच्रमण्डनमिलयनेन भ्रणयविवरास्य दरग्रीवस्य॒पारिजातकुघुमादि- 
भिः संस्कतं केराकखपमलङ्कतुमौत्सक्यं योते । अथ स्परोननिषेधसमये सी- 
ताया हस्तस्प बल्रजाते च्‌ मणिप्रभावात्‌ संमूतामात्मनः स्वरूपग्रािमजा- 
-नानोऽपि सीताया आत्मददोनादुत्पक्नं मयं अरामत्वशङ्कहितुकं मत्वा तदाश्वास- 
नयुरस्सरमात्मनेः रामत्वं बोधयति-देवीत्यादिना ॥ नचुरवधारणे । अहं 
राम एवेयर्थः ॥ शान्तो ऽसीति ॥ शान्तशब्देन चेषेनदियप्राणादीनां शमनम- 
भिधीयते । यथा श्रीमद्धागवते--“ तच्छत्वा भीतमनसः इन्द्रभस्थनिवाधिनः । 
-मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाक्तमनोरथः ॥* इति । वतेमानाथतेऽस्य वाक्यस्या- 
पयैवसानाच्छापरूपत्वमाश्रीयते ॥ वाङ्मातरेणति ॥ मात्रचाकारो व्याव- 
द्यते ! तमेव वचनस्याकारेण विसंवाद दद्यति-तरुणेति ॥ पूर्वै रामाकारं 
यद्रपुः तत्सहसा हेतुना विना जातिबन्धं राक्षसत्वजातिसंबद्धं अकाित- 
राक्षसाकारं जायत इति यावत्‌ । भीमं चेतत्कान्तं चेति भीमकान्तम्‌ । 
तदेवोपपादयति-- तरुणदहरिणटक्ष्महपिदछटाकराटम्‌ ॥ बालचन्द्र 


चतुर्थोऽङ्कः । १३५ 


प्रतः आयुष्मन्‌ किं वाङ्मात्रेण । 
तरुणहरिणलक्ष्महेपिर्दष्रकराटं | 
दिमगिरितयवर्ष्मं स्निग्धजीमूतनीलम्‌ । 
प्रतिदिशयुपरुक्ष्येरानने भीमकान्तं 
वपुरिह सहसा ते जायते जातिबन्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावणः- (आमानं विलोक्य) कथमहमि््थमूतोऽस्मि , देवि न 
भतठथं न भेतव्यम्‌ । 
नाहं बन्धुरगात्रि भीतिविषयस्ते कि युधा खिद्े 
त्रातुं तवां ससुरासुर त्रिशवने के बा मनः इवैते 
मय्यस्मिन्‌ परिपन्थिनि प्रकटितक्रोधान्धदिग्वारण- 
स्थलव्यायतदन्तकोटक्रिशव्पालीढवक्षस्खले ॥ & ॥ 


स्यापि कउ्जामावहन्तभिद्राभिः कूरदद्यनम्‌ 1 दंष्रा खरूपेण निरूप्यमाणा व- 
युषो भीमत्वे हेतुः । बाख्चन्द्राकारतया निरूप्यमाणा कान्तत्वे निमित्तम्‌ । 
हिमगिरितटवत्‌ वषम स्थौल्यं यस्य । ववर्म देहप्रमाणयोः इयमरः ॥ स्निग्ध- 
जीमूतनीकमित्यत्र ल्लिग्धत्वं कान्तत्वे हेतुः । जीमूतनीर्त्वं भीमत्वे 
हेतुः । भ्रतिदिदामुपटक््येराननैः ॥ सहितमित्यध्याहार्यम्‌ । अथ मक़ृति- 
माप्रमात्मानं विलोक्याद-- कथमिति ॥ अथात्मखरूपदशनं भये- 
त॒माज्ञायाश्वासयति-- देवीति ॥ न मेतव्याभत्यत्र मत्तस्वयेत्यष्याहार्थम्‌ \ 
कतो न भेतन्यमित्यत आह-- नाहमिति ॥ वन्घुरगांच अहं तेन 
भीतितवेषयः ॥ बन्धुरं खन्दरं गात्रं यस्याः सा चन्दुरगात्री । इह का- 
मिनामुखूयेण सबोवनेनात्मनः सीतां अति ्रातिकूट्यं निरस्यत्त ¦ अ- 
हमित्यनेनात्मनः स्मरवैवदयं दयता भीतिकरत्वाभावः स्फुरीक्रियतते । 
भतिकरस्थैव भीतिविषयत्वमिति भीतिविषयरब्देन तन्निमित्तं भीतिकरत्वं 
रक्ष्यते । एवं सदनविवरास्तवत्कारुण्यायत्तजीवितः कथं ते भमीतिकरः स्या- 
भिद्यः । यतो न मीतिकयेऽटम्‌ अतो न मेतन्यरभिति संबन्धः । एवमा- 
त्मनो भयहेतुत्वं निरस्याुगरहोन्सुखत्वं दशंयति- किमिति ॥ किंखि- 
दस इत्येकं वाक्यम्‌ । सुधेति वाक्यान्तरम्‌ । किं केन हेतुना खिदयसे \ 
न केनापि हेतुना खेदः कार्यः । यतोऽस्मत्परिग्रदीताया .मवत्थाः खगालुभवोऽपरि 
-करस्थ एवेति भावः । चिरपरिचितस्वरजनवियोगनिबन्धनोऽपि खेदो निष्फर- 
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सीता-- अज्जउत्त परित्ताअहि परित्ताअहि, सोयित्ति परित्ताअहि 
परित्ताअहि म | | 
आयपुत्र परिजरयस्व परियस्व, सौमित्रे परितरष्यस्व 
परित्रायस्व माम्‌ । 

सूतः-- किमनेन । स्वरूपमेव गृह्णामि । (तथा करोति) 

सीता - दं अअं वि ण कमारो । ( यक्तकण्ठं रोदिति ) हा अज्ज- 
उत्त, हा कुमार, हा मं रक्ख रक्खसहत्थादों । 
हं अयमपि न कुमारः हा आगयैपुत्र, हा कुमार, हा मां 
रक्च राश्चसदस्तात्‌ । 
(नेपथ्ये) अयमयमागच्छामि | 

सतः-- आयुष्मन्‌ पद्य पदय-- 

त॒ण्डनाङ्शसन्निभेन कनकस्तम्भश्चिया ग्रीवया 

दृष्टया विदुमभङ्गपारलरुचा गृध्रोऽयमाक्रामति । 





त्वान्न करेञ्य इ्याह-- मुधेति ॥ अव्रापि खिदयस इति संबध्यते । निष्फल- 
त्वमेव ससथंयत-- चरातुमिति ॥ अस्मिन्मयि परिपन्थिनि भुवने के वा 
त्वां त्रातुं मनः कुवते । मयीत्येकवचनेनात्मनो बहुभिः सह विक्रमणे बन्धुसै- 
न्यादिनिरषे त्वं योत्यते । अस्मिन्निलयनेन युद्धसन्नाहसमयभाविनं भयङ्करमाकारं 
सीत दरोयति । सुरार इत्यनेन मिथो नैसर्भिकवैरभाजोऽपि सं- 
रत्यखतमथन इव सुराखराः संहता भवन्तु नाम तथापि न त्वां चातु द्युक्सुव- 
न्ति फ्रि पुनम॑लुजा इति दशयति । प्रकटितेन कोधेनान्धानां दिग्वारणानां 
स्थूटेव्यांयसश्च दन्तकोटिभिरेव कुलिशः व्यारीढं वक्षस्स्थकं यस्य स तथोक्तः । 
अथ सूतः प्रकृतिमापन्नः सीताया हा अजउत्तेत्यादिविरपवचनमाकणेयतो 
जटायुषः अयमयमागच्छमीति वचनानुसारेण दत्तदष्िस्तं परान्द्रं विप्रातिपि- 
त्युमारक्षय खामिने तं दरोयति-- आयुष्मन्निव्यादिना ॥ अयं गृधः अक्रा- 
सति अस्मलयाण निरुरुल्सुः कद्धो भूत्वाभिसुख्येनागच्छति अतः सम्यगवहितेन 
त्वया भविः-व्यासेति तात्पयम्‌ । अङ्रसभिभेन तुण्डेन कनकस्तम्भभ्निया ग्री 
चया च सहित; । अनेन निसगतः कर्यं दरितम्‌ । विदुमभङ्गपारलरूचा 
दृष्टा च सहितः । अत्रैकत्वमविवक्षितम्‌ । विद्रमपारल्दोभत्वं नयनयोर्नैसर्भि 
कम्‌ } विदुमभङ्गपाटज्त्वं ठु करोधस्याुभाव इति दशयतु विद्रमभङ्गस्यो- 


चतुर्थोऽङ्कः । १३७. 


सगं सहसा चन्ति बिटपरुदान्तपुष्पाङ्र 
राधूनाः पाथे थस्य पश्षपवनेरायामिनः पादपाः ॥७॥५ 
सीता-दाकामे गहं कििंमे सरणं । 
हाकामे गतिः किमे शरणम्‌ ¦ 
( नेपथ्य ) 
ररणमस्मि जरायुरहं सखा 
दशरथस्य रथस्तव तिष्ठतु । 
अविदुषामपराधमहं सहे 
विज रवण व॑\रमदुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
रावणः-- ( अदस्य ) सहते किडायं ममापराधं पक्षी | सूत प्रतो- 


पमानत्वमाभितम्‌ । अथ तच्चेया अपि कोयं दर्चयति-ससर्ममिति ॥ 
यस्य॒पक्षपवनेराधूताः अत ॒एवोदवान्तयुष्पाङ्करेविंटपैः सहिताः पादपाः सहसा 
संसग ब्रजन्तीलखन्वयः । अथ जटायुः करं मे शरणमिति विल्रपमाक्यं सी- 
तामाश्वास्यति --शारणमिति " अहं जायुः शरणं रक्षितास्मि । जटायु- 
रिद्यनेन मध्येमार्गं पूरं रामेण कृतं सख्य्मनुस्मारयन्नात्मनो रक्षितृत्वसयाव- 
द्यकत्वमवेदयति - दशरथस्य सखेत्यनेन ॥ यदि रक्षितुं समर्थोऽस्मि 
ततो दशरथस्य सख्यं तत्पुत्रभायापरिरक्षणादविकल्मेव लेके जागर्ति, यदि 
यथाशक्त्युलहमानोऽपि परिरक्षितुं न शाक्तोमि तहिं स्वरगतं दद्ारथमङुया- 
स्यामि, एवमपि परिपुष्कल्मेव ददारथस्य सख्यं जगति प्रकाडायिष्यामौति 
रक्षणाष्यवसायस्य प्राणपरित्यागपय॑न्तत्वं सूच्यते । एव्र सीतामाश्व.स्य रावणं 
निवारयति-- रथ इत्यादिना ॥ दह रावण तव रथशश्तष्टतु चोरत्तिमवल- 
म्ब्य रामस्य ध्मेपलीं मा नैषोरेति भावः । वीरमनुब्रतामिति विदेषणब- 
त्त्‌ मकरणबल्रच सीतामिति विष्यं पिष्यति । सीतां विज विरज्य ची- 
प्रमपयाहि 1 अविसजेने रावणस्य महान्तमनर्थं सूचयाह-कीरमि- 
ति ॥ वीरमियत्र विेष्यानुपादानं नरिलेक्यामन्यस्य वीरस्यामावं दरय- 
ति । जगदेकवीरं रामम्‌ अयुत्रतां सवोत्मनानुगतामिल्थः । वीरमित्यनन 
अतिकियाविधानसाम््यं तदध्यवस्राययोगं च दशयति ¦ अविदुषामित्यत्र 
त्वादशानामिति विदेष्यमध्याहा्यम्‌ । अविदुषामिति बहुवचनेन राक्ष- 


सजातीयानामेवाज्ञानं तैसर्गिकामिति दशयति । तदयमर्थः । यतो निसर्गसि- 
द्ान्नानास्त्वादशाः अतोऽहमेकमपराधं सहे । रामस्तु न सहते अतस्तदागमना- 
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दभ्रहारेण रथमागीदेनयुत्सारय । न जानायेष परमाथतो 
मां गृध्रः 
नेपथ्ये) -- जानामि जानामि | 


कैलाससानुमति खण्डितमानभुङ्खं 
कारागृहे नियमितं चिरमजजैनेन । 
त्वां वाटिवार्वरयाङ्कतबद्ध बाहु 
जानामि राक्षस जगस्रयधूमकेतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
रवणः-- ददह आः अतिवाचाटोऽयं विहङ्गः | 


[ वा ता अ 1 ।।।।०।।।।ििििििि ििीी ॥ „0 


सपूवमेव सीतां विखज्यापयादहीति ॥ सहत इति ॥ अनर किलशब्द अक्षे 
पद्यातकः 1 म्रतिक्रियासामर््ये स्यपि करुणार्दिमिस्दकरणं सहनम्‌ । अयमथः । 
यस्यापराधः पुरन्दरेणाप्यप्रतीकायंः तस्य ममापराधमयं तियंग्जातीयः पक्षी 
सहत इलेतदल्यन्तं दास्यमिति । अतोदः कदा तेन कृतः प्रहारः प्रतोदप्रहारः ॥ 
उत्सारयेति ॥ उत्सारणमेव कतैव्यं न निग्रहः 1 तत्र हेतुः- न जानाती 
ति ॥ अथ जटायुः परमाथेत इयेननाभिप्रेतं लेकोत्तरपराकममस्यान्यथा सं- 
भावयन्नधिष्षिपति- जानाम्मप्ति 1 जानामि जानामीति द्विवेचनेन ज्ञानस्य 
साद्दोषत्वं निरस्यते ! त्वां परमाथतो यथावत्‌ जानामीत्यथः । ज्ञानमरकारान्‌ दर- 
यति-- अहं कखाससाचुमाते कलसपनेते खाण्डतमानभ्रङ्गम्‌ ॥ मान 
च ङ्गं च मान्गे। श्ङ् मभुत्वम्‌ । क्रीडाम्बुयन्ते ङ्खोऽखी पवेताम्रप्रभुत्वयोः" 
इति वेजयन्ती । गिरिशेन खण्डिते मान ङ्गे यस्य तं तथाविधं जानामि । मामू- 
जगदीश्वरात्परिभवो मानभङ्कहेतुरिति मत्वा वरदानसमये परिहताया मनुष्य- 
जातेः तस्य परिभवं दशंयति--कारागरह इति ॥ न हि काराग्रहनियमनात्परः 
अवमानोऽस्ति तादमवमानं चिरकालमनुभूतवन्तं त्वां परमार्थतो जानामीयथेः । 
मा वा भूत्‌ कारतवीर्याजनात्‌ परिभवोऽवमानहेतुरिति म॑त्वा तियैग्जातिषु निष्ष्ट- 
तमाया वानरजातिस्तस्य परिभवमाह-वाखीति ! वालिनो वख्याकारो वा- 
छः वालिवाल्वल्यः तेन कतमङ्कितं वख्याकारं करिणरूपं चिव वाखिवाख्वरया- 
ङ्धितं तेन बद्धा युक्ता बाहवो यस्य तम्‌ । अयसवमानः इदानीमपि सर्वैः म- 
त्यङीक्रियत इति भावः ॥ जगत््रयधूमकेतुमिति ॥ धूमेकतुनोशासूचको दु- 
छश्रहः अनेन जमत्रयपीडाकरत्वेन वध्यत्वं दर्दितम्‌ ॥ दहेति ॥ अधिक्षेपश्र- 
वणेद्धतख्य केपस्यानुभावोऽयम्‌ ॥ अतिवाचारू इति ॥ बहुभाषिणि कुत्सायां 
मम्यमानायामालचूपरत्ययः । अनेन सीतां प्रति तद्वचनस्य मिथ्यात्वमविदय- 


चतुर्थाऽङ्कः | | १३९ 


तिष्ठ स्वमत्र मम पश्यतु कमं सीता 
शखेण मे समरमूधनि दपणेन । 
अद्रि महेन्द्र इव पक्षिणमम्बरस्थं 
पक्षौ विद्य सहसा भुवि पातयामि १० ॥ 
( प्रविदय ) 
जटायुः- भवतु परयामस्तावत्‌ । 
वक्त्राण्येतानि तेऽ प्रर्यधनरूचः पिङ्गकेशानि रोषात्‌ 
भृङ्ाणीवाञ्जनादरर्दबदहनशिखादीपितानीव रात्रौ । 
उत्कृत्योत्कृत्य चञ्च्वा श्चटञ्चटिति गरत्सान्द्रक्तारुणानि 
परत्यक्षं क्षत्रियाया दश दशसु दशग्रीव दिश्चु शपामि ॥ 


ति ॥ तिषठ त्विति ॥ सूतं पू्माज्ञापितात्‌ प्रतोदग्रदहारात्‌ निवारयति ॥ सी- 
ता अत्र अस्मिन्प्रदेश एव मम कमे पराक्रमं पर्यतु ॥ मत्पराकमदराने- 
न ॒खण्डितमानशङ्गमिखधिक्षेपवचनस्य मिध्यात्वं निश्विसुयादिति भावः ! यथा 
महेन्द्रः पक्षिणं पक्षवन्तम्‌ अम्बरस्थमद्रिं वज्रेण पक्षो विद्ध्य भुवि पातयति 
तथाहमपि समरमूर्धनि शस्तरेणाम्बरस्थं पक्षिणं पक्षौ विय भुवि सहसा पा- 
तयामि ॥ दपेणेनेति ॥ दपयतीतिं दर्पणः । वीराणां रास्त्रे ग्रदीते विशेषतो 
दर्पौ भवतीति । अथ जटादयुः युद्धाथेमध्यवस्यति- भवत्विति ॥ पर्या 
मस्तावदिति ॥ तावच्छब्दोऽवधारणे । वयं तत्कमं परयाम एव । शस्ते 
णेत्यादिविभीषिकावचनं तु भीरून््रत्येव ओमत इति भावः ¦ अथ जटायुर्वी- 
रधमंमवखम्ब्या्र मम ॒पद्रयतिवित्यादिवाक्येन तुल्यच्छायं वाक्यसुपाददानः 
स्वपराक्रमराक्ति प्रकटयत्ि-- वक्चाणणेति ॥ दे दराग्रीव अहं अद्य श्च- 
नरियायाः प्रलयश्च ते ददा एतानि वक्राणि रोषात्‌ चञ्च्वा रट 
इटिति उत्कृत्योत्कृत्य दशखु दिष्चु क्षिपामि ॥ त्यक्षं क्षत्रियाया 
इत्यनेन सीता ममापि कमं पर्यत्विति दितम्‌ 1 क्षत्ियाशब्देन पराकमविशे- 
षाभिन्ञत्वं सीताया दर्दितम्‌ ¦ शस्तरेणेयध्य स्थाने चजच्च्रेद्युक्तम्‌ । चञ्च्वा नित्य- 
साहचर्येण शस्त्राद्विरोषोऽपि दरदीतः । पशौ वि्येत्यस्य स्थाने दशवक्त्राण्यु 
तकृत्योत्कृयेत्युक्तम्‌ ¦ दरोत्यनेन पक्षद्रयविषयात्‌ त्वत्पराकमान्मत्पराकमस्य 
द्रावक्त्रतिषयत्वेनाधिक्यं दर्दितम्‌ ! भुवि पातयामीदयस्य स्थने दरा दिष्छ 
क्षिपामीत्युक्तम्‌ । दशखित्यनेन त्वत्पराकमं भूवासिन एव जानन्ति मत्पराक्रमं 
तु दरादिग्वासिनोऽपि जानन्तीति योतितम्‌ । दशभ्रीवेत्यनेनोत्कृत्तशिरसस्तस्य 





१४० आश्यंचूडामणौ 


श्तः-- अयमयमाधावति । 
रावणः- आः तिष्ठेदानीम्‌ | 

( उभौ युद्धं कुरुतः ) 
रावणः-- एष प्रहरामि | ( अ्रदरति ) 


सीता- हद्धि हद्धि । (नेते निमौख्यति ) 


हा धिच्छ्‌ हा धिक्‌ | 
सूतः -- हन्त प्रहतोऽयं गृधः । अयमयं 
क्ष॑तजजन्मकणोक्षितविग्रहः 


श्रमनिरुदविसुग्रशषिरोधरः 1 
दिनरिरामपयोधरपाटलः 
पतति पत्ररथो सरतां पथः ॥ १२॥ 
सीता -- अहो अकरुणा खु इस्सरा, अधण्णाए मम किदे अअं वि 


म्रीवादद्ाकमात्रावरोषतवं सूच्यते । अज्ञनादिसा धम्यैमुपपादयितुं प्रल्यघनसुच 
इति विदेषणम्‌ । वक्त्राणां दवदहनरिखा्दीपितानादिश्टङ्गसाधम्येमुपपाद- 
यितुं पिङ्गकेरानि मलत्सन्द्ररक्तारुणानीति विदेषणद्वयसुपात्तम्‌ । राच्रावित्यनेन 
ओंज्ज्वत्यातिदायो दर्दितः । एक इवशब्दो वाक्यालङ्कारे । एतच्चादिं महेन्द्र 
ेलयभ्य ‹थने उक्तम्‌ । अयमयमिद्यादि ॥ विषादे द्विवचनम्‌ । स्वामिना 
चन्द्रहासेन म्रहतोभ्यं पच्नरथः पक्षीन्द्र मरुतां पथः आकाशचात्पतति । कथमूतः. 
क्चतजजन्मकणोश्चितविग्रहः ॥ क्षतजात्‌ रुधिरात्‌ जन्म येषां ते क्षतज- 
जन्मानः तथाभूतैः कणेः उक्षितो विग्रहो यस्य स तथोक्तः ! अन्न क्षतजस्य 
तत्कणानां च जन्यजनकभावोक्यावयवावयविभावसंबन्ध एव विवक्षितः ॥ 
श्रमनिरुद्धवियुस्नषियोधर इति ॥ श्रमेणातिम्रयज्लेन निरुद्धा विथुरा 
क्षिरोधरा यस्य स तथोक्तः । कोपादुक्नमयितुं प्रयज्ञे कृतेऽपि वेदनातिश्यादश- 
क्या मीवा बल्यन्नमति । सुधिरोक्षितत्वात्‌ दिनविरामपयोधरादटकः सन्घ्यावला- 
हकवद्रक इति । अथ सूतः अ्याणग्रतिबन्धकफपतगराजवधपज्ञातानन्दस्य्र सी- 
त्चित्तविलोभनाथं ्ङकाप्रवेशं प्रति त्वरमाणस्य स्वामिनः सूत तूर्णं चोदयाश्वा- 
दिति क्चनमाक्ण्यै दादारथ्योः प्रतापं सीतायाश्वात्र महिमानं चालोच्य सीता- 
हरणस्य राक्षपकुखेच्छेदहेतुत्वं निशविलय स्वयमेव तज्निवेदनं निष्फलर्त्वेनावधार- 
यत्ति- पष खल्वित्यादिना ॥ एष खट मदीयं वचनमपकणेयति नाद्ि- 


चतुर्थोऽङ्कः । १४१ 


विहगो सोअणीओ संुत्तो । ( रोदिति ) 
अदो _अकरुणाः  खल्वाश्वराः । अधन्याया मम छते 
अयमपि विहङ्गः शोचनीयः सचन्तः 
रावणः- सूत तूणं चोदयाश्वान्‌ | 
दतः- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । ( विचिन्ात्मगतं ) एष खट 
अनुदरमथ्यमविरोधि हितं 
भ्रवणीयमागमरहम्ययुतम्‌ । 
वचनं मदीयमपकणैयति 
क मन।मघः कर गुणमग्रहणम्‌ | १३ ॥ 
( भिष्कान्ताः सर्वे ) 


इति सक्तिभद्रविराचेते चूडामणिनाटके चतुर्थोऽङ्ः 








यते । नाश्राव्यत्वमनादरे हेतुरिवयाह-च्रवणीयमिति ॥ अनुकूल्मिदयादि- 
विदेषणपञ्चकं श्रवणीयत्वे हेतुः । अथौदनपेतमय्यम्‌ ) अर्थदाब्दः प्रयोजनवा- 
ची ॥ अविरोधि पमा्थकामानामनुपघ.तकं अत एव अनुकर एेदिकपः- 
खानुयुणं [हेत परखीकाविरुढ आगमरहस्ययुतं आगमेऽथदाखं तद्रदस्यं 
तत्परतिपाद्योऽथः तेन युतम्‌ । देशकाटोचिताथप्रतिपादकमिति यावत्‌ । एवंभू- 
तस्यास्य वचनस्यानादरे हेतुमाद-- क मनोभव इति ॥ केखयधिकरणनिरा- 
से । अत्र मनोभवशब्दसननिघौ गुणसंम्रहणराब्दसनिधौ च श्रयमाणः क्राब्दः 
कामवेशगुणग्रहणयोरेकाधिकरण्यं निराकरोति । यतोऽयं मदनपरवशतया गु- 
णदोषौ न गह्णाति अतो न किंयिद्रक्तव्यमिति मावः! अस्मिन्नङ्के प्रकरीसंज्ञक- 
सितिकत्तं कविना दश्ितभिति ज्ञेयम्‌ । यथाह-- “करी तु म्रदेशभाक्‌ 
इति । न चाधिक्ारिकवृत्तस्य विच्छेद इपि वाच्यम्‌ । तस्यापि नियमिन इदयत्र 
वीरमनुत्रतामिखयत्र चानुसन्धानात्‌ । असिन्नद्के गङ्गाराभासो रौद्रसश्च राचणा- 
श्रयत्वेन दरतः । रोद्ररसकार्यो भयानकः सीतागतत्वेन अरपिपादित इति द्रव्यम्‌ \ 


॥ इत्याश्चयचूडामणिनाटकविकरतौ चतुर्थोऽङ्कः ॥ 





॥ अथ पश्चमोऽङ्ः ॥ 
( ततः प्रविशति मण्डोदरी चेटी च) 
` मण्डोदरी-- फिणुखु एदं वि भविस्सदि । 

किं यु खल्वेतदपि भविष्यति । 

चेटी - अणुदाबोग्गारं विअ भष्टिणीए वअणं । 
अयुतापोद्धार इव भट्टिन्या वदनम्‌ । 

मण्डोदसै-- दञ्े णं तुए असोअवणिआ परविदटपुव्वा । 
हरे ननु त्वया अशोकवनिका प्रविष्टपूवा । 

चैटी- णं तदहि भष्टिणो बन्दी तापसपदिणी । किं तिस्मे । 
नयु तञ भतंवैन्दी तापसपल्ली ! कि तस्याः । 


आश्वयचूडामणिनाटकेऽयमङ्कमतुरीयो विकतो गुरूणाम्‌ । 
प्रसादमाभ्रिय तथेोत्तरा्चो व्याख्यास्यतेऽस्माभिरनन्यचित्तैः ॥ 
अथ कविना वृत्तवर्तिष्यमाणेतिवृत्तस्‌ चनार्थं प्रवेक आरभ्यते । प्रवेराकश्व 
^ तद्धदेवानुदात्तोक्या नीचपात्र्रयोजितः । म्रवेयोऽङ्द्रयस्यान्तः शेषाथस्योप- 
सूचकः |" इति लक्षितः । अथ दराभ्रीवेणाशोकवनिकोयानमध्यगताशेरापातस्मूरं 
नीतोयां सीतायां मण्डोद्री नाम बहुमता तद्धायौ दुःखप्रददनेन दुर्मनाय- 
माना चिन्तयति--किं णु खु इत्यादिना ॥ इदमिल्यनेन बुद्धिस्थं दुःखप्र- 
दशेनं निर्दिरते । किल खद्युं भविष्यतीति ॥ किमनिष्टं फं परिणंस्यत 
इयथः ॥ भद्िणीति ॥ नारके चेय्या खाभिनी मच्निनीलयभिधीयते । 
उद्वीयतेऽनेनेत्युद्वारः ! करणे धल्‌ 1 तव वदनं महान्तमनुतापं सूचयतीर्थः ॥ 
हखे इति नीचां चेदं प्रति नाटक आह्वानम्‌ । यथाह ~ - ण्डे हज हल- 
हने नीचां , चेरी सखीं प्रति" इति ॥ ननु त्वयाशोकचनिका परचि- 
छपू्ोति ॥ अत्र काका त्वयारोकवनिका न कदाचिदपि प्रवि्ेति भाति 
यतस्तत्र वृत्तान्तं न जानासौति प्रतिपायते । जानाम्येवाहं त्रदं धत्तान्तं 
न तु तस्य त्वदनुतापहेतुत्वमिखभिपरयेणाद्‌ --णमिति ॥ बन्दी बजात्का- 
रेण हृता ताषसपल्लीलयनेन सीतायाः रसमागंनभिन्ञत्वं योदयते .॥ किं 
 तिस्से इति ॥ तस्या इति पञ्चमी ! तखाः सकाशात्‌ किमनिष्टं तव॒ जातमि- 


पञ्चमोऽङ्क! । १४३ 


„ मण्डादरी -- वंणिमित्तं णो विणासं पेक्खामि | 

तन्निमित्तं नो विना पेक्चे । 

चेरी - मिण ण कदाई सदृरं मिदेणं विस्संभो आसी । ज- 

©, 4 र्ड्कसरी 

ह आअदा तह गमिस्सदि । णं भणी एव्व छ्डसरी । 
म्नि न कदापि शादे सूगीणां विखम्भ आसीत्‌ 
यथागता लथा गमिष्यति । नु भट्टिन्येव रङ्कश्वरी । 

अण्डोदरी-उम्मत्तिएव्व तुमं . परिइदा वि भावं मे णाववुज्ड्- 
सि । मए अक्तोहणं दाणिं स्विणओ दिही । 
उन्मत्तेव त्वम्‌ । परिचितापि मे भावं नाचचुध्यसे । 
मयारोभनपमिदानी स्वरो रष्ठः। 

चेरी--संति होदु, ति होदु, भणादु भद्धिणी । 
रास्तिम॑वतु, रान्तिमवतं, मणतु भद्धिनी । 

मण्डोदसे - हञ्जे सुणाहि दाव । हञ्जे शणु तावत्‌ । 

चेटी -- अवदहिर्द॑म्हि । अवहितास्ि । 

मण्डोदरी -आसायुहवि भथविष्फुरिअवीदंसदस्सो मरअदगिरि- 
गिअरणीखो उठ्मदतिभितिमिङ्गखमाअङ्गमअरो मअराअरो 





यथः ॥ तन्निमित्तं नो विना परेष्य इति ॥ न इति रासजातीयान्‌ 
सर्वानमिप्रेयोक्तम्‌ । अथ चेटी मण्डोदयौत्मनो राजमहिषीपदगभ्रंश्यात्मको वि- 
नाश एव्र॒सीतादेतुकरतेनोक्त इति श्रनेण तज्निराकरोति-- भट्धिणैत्यादि- 
ना ॥ चादूलपदं सप्तम्यन्तम्‌ । सद्ृलमियेव्र पाठः । न कदाचिदपि सर्गाणां 
रदे विखम्भ आसीत्‌ ! एवं मानु्षःणां राक्षसेषु विश्वासो न भवतीति भा- 
वः ॥ यथा आगता तथा गमिष्यतीति ॥ आगमनम्रकारो गमनभ्रकार- 
सैव निसित्तं नान्यस्य फरस्परेति भावः । नसु खामिन्येव ल्ड्धश्वरी नान्या का- 
चित्‌ दिव्परयोषिदपि किं पुनमालुषीत्ति मावः । अथ मण्डोदर्यात्मनो गौरवभ्ग- 
सूचकं वचनमाकण्यै सनिवैदमाह-- उम्मकत्तिटव्वेति ॥ यतो निलपरिचे- 
` तापि मे भावमभिभ्रायं नावबुध्यसे अत इदानीमुन्मत्तेव त्मिखथैः । किम- 
न्यत्तवाजुतापकारणं अत आद-- मए इति ॥ अथ स्वप्रस्याश्चोभनतं दय 
ति-- आसासुहेत्यादिना ॥ अत्र मकराकरदाब्दः ससुद्रवाची सन्नपि अत्रा- 
चर्यवसानात्‌ अपरिमेयत्वधमेयोगाच राक्षससैन्यमभिग्यनक्ति । आश्ामुखेषु 
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इदो तदो आपदिद्हि तिणजादीदहि णिवीदसारो सुहत्तम 
रितिओं सेवुत्तो । 
आामुखवितत विस्फुरितवीचीसहस्रो मरकतगिरिनि- 
करनीलः उद्धान्ततिमितिमिङ्गकमातङ्मकरो मकराकर 
| क ई ई $ (न क कह 
इतस्तत आपतितैः ठणजातिभिः निपीतसायो सुहतन 
रिकः सचृत्तः। 
५ भ 
चेरी - इद्धि तदे तदो । हा धिक्‌ ततस्ततः । 
मण्डोदसै-- अहं वि दाव पंसुपरुसकेसकलापःए विरख्देसणवि- 
किद्वदणाए विष्फुरिङ्गणअणाए सुण्णकण्णाए कपाख्वण्णा- 
ए असमेगङाए का वि इस्थिआए गाढं परिस्सत्तम्हि । 
अहमपि तावत्‌ पांसुपरूषकेराकलापया विरर्द्शनवि 
[%»९ ४९ 
कृतवदनया विस्फुलिङ्गनयनया रान्यकणया कपारुवणे- 
या अमङ्गट्टया कयापि खिया गाढं परिष्वक्तास्मि 


चेटी-- हद्धि तदो तदो | हा धिक्‌ ततस्ततः । 





समुद्रगतेषु॒दिद्सुखेषु सर्व॑त्र॒ विततं ग्यापतं निस्फुरितं च वीचीसहखं यस्य स 
तथोक्तः । अनेन राक्षसानां महत्तराः करचरणादवयवाः सूच्यन्ते । मरतकगि- 
रिनिकृरनीरूत्वं सखुद्रे राक्षससैन्ये च समानम्‌ । उत्स्पन्दाः साहङ्कारं ्रमन्त- 
स्तिमियः; तिमिङ्गिल मातङ्गा मकराश्च यस्मिन्स तथोक्तः । योजनमायतो 
मत्स्यविदचेषस्तिमिः । तद्धक्षको मत्स्यविशेषस्तिमिङ्गिठः । यसिताभिङ्गिखमपि 
सक्षयति स जल्गजो मातङ्गशब्देनोच्यते । यो जर्गजमप्यनायासेनाश्नाति स 
मकर इति विशेषस्यात्र विवशितत्वम्‌ । अत्र तिमिङ्गिलदिशब्दैः मेषनादम्भ- 
कर्मादयो रक्षोनायका योखन्ते । तृणजातिरब्दः कृमिविरेषवाची तत्रापयैव- 
सानात्‌ वानरसैन्यमभिग्यनक्ति । इतस्ततः आपतितैस्तृणजातिभिर्निपीतसार 
इति रिक्ते हेतः ॥ रिक्तस्संव्रत्तः ॥ दल्यतोयतटाकादिवत्‌ रसकत्त 
इयर्थः ॥ अहमपि तावदिति ॥ अहमपि तावत्‌ तरिन्मिकाके कयाचिदम- 
कलया सिया परिष्वक्तास्मि अनेन वैधन्यापिष्ठातृदुदेवताभिव्यञ्यते । अमङ्ग- 
ख्त्वमेव दर्शयति-- पंसुपरुसेत्यादिना ॥ पां ुपरषकेशकसपया चेयेव- 
मादीनि विशेषणानि अमङ्गलत्वदयोतकानि । विरल्दशनं निबिडं विकृतं च वदनं 
यस्याः सा \ विरलत्वं सङ्ग थान्यूनतं त्रिचतुरदशनमिलर्थः । विस्फुलिङ्गनयनया 
छन्यकर्णया कपाल्वत्‌ कृष्णवणेया चेति स्प्येऽथः ! एवं स्वपक्षविनाशे सूचिते 
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मण्डोदरी- सा वि सीदा पण्ड्रदुरखुपरिधाणा मङअजरसपरि- 
सोदिअपओहरा मह्धिआङ्कसुमबद्विअघम्मिा पदिणा दि- 
ण्णहत्था पुप्फअं आलह॑ती अ मए दिर । तदो अपरिइद्‌- 
वेखए मम णिदा वि संवुत्ता । 
सापि खीता पाण्डरदकूखपरिधाना मरख्यजरसपरिशो- 
मितपयोधरा मद्िकाकुसखमवार्धैतधम्मिह्धा पत्या दत्तद- 
स्ता पुष्पकमारोहन्ती च मया दृष्टा 1 ततः अपरिचि- 
तवेखायां मम निद्रापि सचृत्ता । 

चचेदी -- भद्िणि मा मा अणुसएण । सिविणाणं बहूणि कारणाणि 
वला उवदिसंति । अहवा कृदो दार्णिं भञं मञमूखणं तेछो- 
कस्स अम्हाणम्‌ । 
भट्टिनि मा मायुहायेन । स्वानां बहूनि कारणानि वैद्या 
उपदिशन्ति । अथवा कुत इदानीं भयं मयमूलानां वे- 
रोक्यस्य अस्माकम्‌ । 





अतिपक्षाभ्युदयमाह-- खापीत्यादिना ॥ सापि सीता पाण्डरदुकूलपरिधाना 
मर्यजरसपरिरोभितपयोधरा मद्धिकाङुुमसंवर्थितधम्मिह्य इति तिष्वपि विंशे- 
णेषु धावल्यं माङ्गल्ययोतनायोपात्तम्‌ । प्या दत्तस्तेतयनेनावैधव्यं सूचितम्‌ । 
युष्पकमारह्य गच्छन्ती मया दषटेखनेन सीतायाः प्रलयाहरणं सूचितम्‌ । तस्मि- 
-न्कले मम निद्रापि संव्त्तातीता । अचर ्रथमेऽध्ययि भमाणलक्षणं उत्तमिदयस्मिन्‌ 
भाष्य इव वृत्तशचब्दोऽतीतवचनः ! अपरिचिता वेला कालो यस्याः सा तथोक्ता 1 , 
निद्रासमाप्ौ पूर्वपारेचितो यः काटः तस्मात्पूवेमेव निद्रा विनष्ेदर्थः । अनेन 
दुःस्वप्रस्य वृत्तान्तान्तरदशैनाचुविद्धतवेनानिषटसूचकत्वं पारमार्थिकमिति बोलते । 
अथ चेटी मण्डोदरीमाश्वासयत्ति-मा मेति ॥ अवुखयः संतापः 1 स्वप्नानां 
बह्रूनि कारणान्याहारदोषादीनि वैद्या उपदि्ञन्ति यत्‌ अत्तो न संतापः कर्तव्य 
इति पूर्थच्र पयैवसानम्‌ । अथेवेखयनेन दुःस्वप्रदशेनमस्मान्‌ अल्यममाणमिति 
पक्षान्तरं परिग्रह्य तदेवोपपादयति-- कुदो इत्यादि ॥ भयाभवे देतुः-ै- 
छोक्यस्य भयमूलानामिति ॥ अथ कविना परवे्कमष्ये चूलिकया वर्ति- 
ष्यमाणः कथाश्च: सून््यते । यथाद--“ अन्तयैवनिकासंस्थैश्रूकिकार्थस्य सूचनां ` 
इति । अथ कशिद्राक्षसो दराग्रीवस्याज्ञां घनादीन्ति विज्ञापयति-- गन्धा- 
येत्यादि ॥ चनाः मन्धापादेदलं परिमर्वहलमकरन्दाद्रोणि दलानि यस्या त 
चू 13 


१४६ आश्चयंचूडामणो 


` ( नेपथ्ये ) | 
गन्धापा्रदलां सजन्तु परितो बृष्टि घनाः कोसुमी- 
माधूतामरसिन्धुवीचिवलयः स्वगानिलो जृम्भताम्‌ । 
उद्यानभिययुदरहन्तु समयाः सवे वसन्तादय; 
स्वान्पादान्‌ सुखमानमय्य कङञ्कमां पयतु चक्र शलौ ॥१।॥ 
मण्डोदरी -- द घोसणा विअ । हं घोषणेव । 
चेटी-- भध्चिणि आम्‌ 1 भटिनि आम्‌ । 
मण्डोदरी-- इञ इमस्स मूलं दाव जाणीहि । 
हरे अस्य मूलं तावत्‌ जानीहि । 
चेटी-- भ्टिणि वद्‌ । भष्धिनि तथा 1 ( निष्कान्त ) 
मण्डोदरी-- किं षत्थ विआरिदव्वं । तिस्से भूमिगोअरीए चित्तवि- 
खोहणणिमित्तो सु महाराअस्स अअं आरभो । 


किमत्र विचारयितव्यम्‌ । तस्या भूमिगोचरायाध्ित्तवि- 
लोभननिमित्तः खद महाराजस्यायमारम्भः । 


( प्रविद्य ) 
प्ेरी-- जेदु भष्टिणी ( कर्णे ) एव्वं विअ । 
जयतु भट्टिनी । ( कणं › एवमिव । 





कौसुमी वृष्टं खजन्तु । उदयने कुसुमसम्द्धौ सलयामपि कखमबृटदुंरभेति मत्वा 
वृ्िमित्यक्तम्‌ । आधूतामरसिन्धुवीचिवख्य इत्यनेन भौमात्पवमानात्‌ खरगानि- 
ङस्य रैलयोत्कषों दितः । सौरभ्यं च कुसुमद्ृिसंपकादुयानसंसर्गाच् भवये- 
व॒! अचचैव सर्वे वसन्तादयः समयाः संभूय उद्यानश्चियसुद्रहन्त्विति सोपस्कारं 
व्याख्येयम्‌ । शशी ककुभां चकं सुखं पर्येत्विदयनेन पूर्वं दरा्रीवभयात्‌ सुख- 
सनचाराभावेन व्यसनं दोतितम्‌ । पादाः ररमयश्चरणाश्च । अनरैव चन्द्रपादरस- 
ज्ञतामिति रदिमिष॒म्रयोगदशेनात्‌ 1 अत ॒रदमीन्‌ विस्तार्येति वाच्योऽर्थः । 
य॒था कथित्‌ राज्ञा निगकितचरणः पुन्मचितः सन्‌ सुख्सचारार्थं पादन्यायामं 
करोति तदचन्द्रोऽपीययम्थंः शेषेण चोदयते । अनेन सीताचित्तविलोभनार्थ 
महाचुयमो रक्षोनाथस्य सूचितः ॥ किं से भूमिगोभरीए इति ॥ मूमिर्गो- 
चरः आश्रयो यस्याः सा तथोक्ता । अनेन दिव्याङ्गनाञ्च खलमासु मुष्यच्नी- 
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मण्डोदरी -- तव आआसमेत्तं किदं । दाणि किं करोदि महाराओ। 
तव आयासमां छतम्‌ । इदानीं कि करोति महाराजः 
चेरी-- तिस्से दंसणणिमित्तं पादोसिथं दाणि वेसं अणुचिहृदि 


भट | 
सीताया दरननिमित्तं प्रादोषिकमिदानीं वेषमयुतिष्ठ- 
ति मता] 


मण्डोदरी- तेण हि ह्वा एहि दाव महाराएण अविण्णादाओ 
असोअवणिओां पविकिअ, छदावरूअन्तरिदाओ भविअ, त- 
रसि अकामअमाणाअं सीदाअं महाराअस्स कायुअवत्तिणं 
पक्खि अ क ५ 
अ ओंहसिस्सामो । 
तेन हि दखा एदि तावत्‌ महाराजेनाविज्ञाते अरोक- 
वनिकां प्रविद्रय, कतावख्यान्तरिते भूत्वा, तस्मिन्नका- 
मयमानायां सीतायां महासयाजस्य कामुकनचुत्ति दषा अप- 


इसिष्यावः 
चेटी - जं भद्िणी आणवेदि । यद्धद्धिन्याज्ञापयति । 
( निष्कान्ते ) 
॥ प्रवेशकः ॥ 


( ततः भरविद्ति कामयमानावस्थः सपरिवारो रावणः ) 
रावणः-- (स्प निरूप्य ) वषेवर मया चिरान्निवासितस्य दिवा- 


परिप्रहनिबन्धः कष्टतम इति बोयते ॥ तव आआसमेत्तमिति ॥ यतो 
मया निरूपितमेव त्वया वेदितं अतस्तवायासमात्रं मया तं न त्वि- 
दितस्य वेदनमियथंः ॥ पादोसिअमिति ॥ म्रदोषः सन्ध्या तस्मिन्‌ काले 
समुचितं प्रादोषिकम्‌ ॥ पीति ॥ एहि तावत्‌ महाराजेनाविज्ञाते अशोकवनि- 
कां प्रविदेय कतावल्यान्तरिते भूत्वा तस्मिन्नकामयमानायां सीतायां महारा- 
जस्य कामवतनं कामव्यापारं प्रे्यापहसिष्याव इति सपष्योऽथः \; प्रवेदराकः ॥ 
अथ दशग्रीवः सीताचित्तविलेभनाथैमुज्ज्वव्वेषाभरणादिभिः कमनीयतमो भू- 
त्वादयोकवनिकां अति भरतिष्ठमानो नेदीयांसं चन््रमसमाखेक्य विब्रुद्धविरहसतापः 
सन्‌ विरोचनं मत्वा आत्मना निषिद्धपरसरस्य तस्य प्रापिकारणं वषवरमभिसुखी- ` 
कृय विचारयति- वर्षवर मयेत्यादिना.॥ प्रसङ्गः भस्तावः किंदाब्दः भस्ता- 


१४८ आश्च्यचडामणो 


करस्य लङ्कायां कः प्रसङ्गः ¦ तूणेमाहूयताममायश्चित्र- 
योधी! | 
चषवरः-( आत्मगतं ) अहो नु खलु ॒स्वामिनो महान्‌ मदनो- 
 न्माद्‌ः| 
यदेष दोषातनमीक्षणाना- 
मानन्दमान्दोरितसागरोर्भिम्‌ । 
न वेद शीतांश्ुमपि स्पृशन्तं 
तुषारनिष्यन्दसुखेमेयुखेः ॥ २॥ 
रवणः-किं विरुसम्बसे । 


वषवरः 





श्यस्य भिषजो मन्त्रिणः । ( निष्कान्तः ) 


वस्यासंभावनां योतयति । तामेवासंभावनां प्रकटयति-- मया चिरान्निर्वा- 
सितस्येति ॥ अथ दिवाकरग्रसङ्गदेतुं रामाज्ञामाशङ्य तदरतान्तं जिज्ञासमानः 
सीतावसीकरणोपायं निरूपयिष्यलमालयानयनार्थं वषवरं नियुङ्क्त-- तूणंमि- 
ति ॥ अथ वषेवरः स्वामिनो मदनोन्मादकृतं चन्द्रे सूयभ्रमं निधिलय सविषा- 
दमाह- अदो इतिं ॥ उन्मादस्यातिकष्टत्वमेवोपपादयति- यदिति ॥ यत्‌ 
यतः एषः मत्स्वामी रीतांशं न वेद ्रकरणसामथ्यत्‌ सू्तवेनाभिमन्यत इति 
सिध्यति । रीतांरौ सूभ्रमस्यावकाशाभावं दर्शयच्ाद-- ईश्चणानामानन्द- 
मिति ॥ न केवटं नयनेन्दियेणेव वैलक्षण्यमवगन्तुं शक्यते । अपितु 
स्परन्दरियिणाषीद्याह -- तुषारनिष्यन्दसुखेमयूखेः स्पृरान्तमपीति ॥ 
अपिदब्दो विरोधे । अच्रानन्दडुखराब्द आयुष्तमिद्यादिवत्‌ उपचारादान- 
न्दकारणे वतेते । ननु विरदहिणश्नन््रददयेने संताप एवोदीयत इति सभव- 
लेव सू्य॑भ्रमः । अत आह -- दोषातनमिति ॥ दोषा राचिस्तत्र भवतीति 
दोषातनः । इदानीं राघाचुदीयमानमिति यावत्‌ । अनेन काटविरोषज्ञानापग- 
मेन उन्मादातिद्यो दर्दितः ¦ सदयपि काल्विरोषक्ञानस्य प्रमेषे नयनपथं श्रव- 
णमार्य॑ चासाद्य वतंमानेन सागरोरभिपक्षोभरूपेण लिङ्गेन चन्द्रोऽयमित्यवधारणं 
सेमवयेवेयमिप्रयेणाह-- आन्दोलितसागरोभिमिति ॥ अथानया चि- 
न्त्या क्ििद्धिलम्बमानं तं त्वरयन्राह-- किमिति ॥ अथ स्वयमेवामालया- 
नयनस्य नि्फलत्वसवधारयरति-- न खस्विति ॥ ईदशस्यायन्तविरक्तमनु- 


पच्चमोऽङ्! | १९९ 


रावण‡--( विचारयन्‌ निरीक्य ) न मानुरेषः । मया दत्ताभय- 
न्द्रमाः | कुतः 

आतपत्यविदुषामस्तांशु- 
मश्युमन्तमपि रश्मिसहस्रे । 

रागिणां भवति रक्षणमिन्दो- 
रिन्द्रनीटशकरुच्छविरुक्ष्म ॥ ३ ॥ 

(विचिन्तय) स्वयं कृतमिदं व्यसनम्‌ । 

न रर्मिभिग्रंपथति थो दिगन्तरे 
सरोरुहाण्यपि मम शासनाशते । 

स चन्द्रमा वितपति संयुखेन मा- 
मवस्थया बरमवरोऽपि नीयते \। ४ ॥ 


न 
ष्याङ्गनागोचररतिपरिणामसंतापर्पस्प्रेय्थः । अथ मण्डल्छन्तर्गताङ्कद्दीनेन च- 
न्द्ोऽयमिलयवधायोह--न भाजुरिति ॥ दत्तामयः स्वान्पादानिलयादिनेलनुसं- 
पेयम्‌ ॥ आतपतीति ॥ अयतांशोः अंञ्चमतश्च रदिमसहख इयनेन सह्ुधा- 
या विदेषामावो ददितः । विशेषं विरदिजननातपति अतिदयेन संतापय- 
ति अरतां्यमंद्चमन्तसपि विविच्याविदुषामजानतां रागिणां विरहिणामिन्द्र- 
-नील्दाकल्च्छविलक्ष्म इन्दोरक्षणं विविच्यावधारणे अ्माणं भवतीदयर्थः । अथ 
रक्षोनाथो विभावरीनाथददोनेन विदोषतो विचम्भमाणं संतापमसहमानो वी- 
रत्वेन दुबेलङ्ृतत्वं संतापस्यालोच्य किचित्संजातदैन्यः सन्‌ आत्मनाभ्यनुन्ञात- 
लङ्का्रवेशस्य तस्य तदेव निवौसनमञुचितं मन्यमानः क्षमामवलम्ब्य सानु- 
यमाह--स्वयमिति ॥ नञ स्पष्टमेव चन्दरदशेनेन विजृम्भमाणस्य व्यसनस्य 
तद्धेतुकत्वम्‌ अतः कथं तस्य स्व्य॑कृतत्वमत आह-न ररिमिभिरि- 
ति ॥ यो मम शासनाद्ते दिगन्तरे दिग्विशेषे सरोरुहाण्यपि न ग्लपयति य- 
स्यां दिशि सरोरुहाणां सवेदा संफुषत्वं मयाभिकाह्घ यते तां दिदं चन्द्रमाः 
मदाज्ञां विना न प्राप्रोतीति तात्येम्‌ । स इत्थं मद्धक्षेपठेशवरांवदोऽपि 
रक्षितचन्द्रमाः सुखेन संमुखो भूत्वा इयर्थः । मां वितपति । अत्रे 
हेतुमाह--अवस्थयेति ॥ इद्ावस्थारब्देन निमित्तान्तरछ्ृतं वैवदयसुच्यते । 
अस्मद्रैवरयमेव चन्द्रमसो बलवत्त्वे कारणं तथा च न चन्द्रमसा कृतमिदं व्यस- 
नमिति भावः! अथ चित्रयोधी स्वामिनं दष्टं गच्छन्नेव स्वामिनो दुकैत्तमाखे- 


१५० आश्वयेचूडामणो 


( ततः भअविरात्यमात्यः ) 
“ ¢ क विरोक्य क + चिरादा 
अमात्य --~ (सवतो ) अद्य चन्द्रपाद्रप्तज्ञता - 
प्राति राक्षसलोकः । कुतः 
¢ म्रतभाजनमङ्जन्म 
आविभवत्यम्रतभाजनमङ्कजन्म- 
क [> ७ ष 
सेनापतिः शिशिरदीधितिरेष देवः । 
क्षीराणे ९ =, $ 
वग्रलयवारिणि जीवलोकं 
परयामि मग्नमिव यस्य मयुखजाङः ॥ ५ ॥ 
रचणः- 
हिमकर हिमगमां रस्मयस्तावकीना 
4 अ वहि [ क 
मयि मदनविधेये येन व्व मन्ति । 
च्य संतापयुक्तोऽपि मध्येमार्गं ॒चन्द्रमसो दशेनेनानन्दविवशं रक्षःकुर्माोक्य 
सविस्मयमाह -- अदो इति ॥ पादाः ररंमयः । केषाचिचेन्दरिकारसज्ञानमेव 
तावदिर्दप्रथमिकं अ्वयसामपि चिरातीतव्वेनेदंप्रथमिकत्वं तस्य वक्तुं श- 
क्यत॒ इति मत्वा चन्द्रपादरसमिखनमिधाय चन्दरपादरसन्ञतामित्युक्तम्‌ । अथ 
स्वयमपि चन्द्रोदयममिनन्दनाह -- आविभवतीति ॥ सिद्धस्याप्याविभा- 
वस्य कथनेनैतावन्तं कालमनाविभौवेन उद्धेगस्तादत्विको इषोतिशयश्च बोख- 
ते ॥ असरतभाजनमिति ॥ रिरिरदीधितितवे हेतुः । अगृतभाजनमिलनेन 
इतरेषां देवानां पानशेषत्वेन बहुलपक्षे कलाक्षयोऽप्यस्य शछाध्य एवेति सूचितम्‌ गे 
अङ्जन्मसेनापतिरिति ॥ सीताचित्तविलोभनार्थं लङ्कप्रवेशमभ्यजुजाननेना- 
स्मत्त्वामिनाप्यस्याङ्गजन्मसेनापतिल्मनुमतमिति भावः । क्षीराण॑वस्य 
अल्यवास्तविन  परिणामश्वतुदैशभुवनव्याप्यथमुतक्षाबीजतरेनामिहितम्‌ । 
जीवलोकमिखयभिधानं स्थावरजङ्गमात्मकभुवनपरं न तु अविकपरमिति 
दर्व्यम्‌ । अथ म्गाङ्द्शनतन्मयूखसंस्पदंनसमुदीपितविरसंतापजनि- 
तसुन्मादाधिक्यसुपगम्यात्मसंतापविधानस्य राशाङ्ककतृंकत्वमालोच्य कि 
चित्संजातेष्यादैन्यः सन्‌ त्रिलोकीविजयश्छघनीयपराकमो राक्षसराजो मया 
निरतिः अहो मम॒ बरमित्येवं गर्वविरेषं चन्द्रमस्यारोप्य युक्तिभिख- 
मपनुदज्नाह-- हिमकरेति ॥ हिमकरेयत्र॒ नावयवाथौद्रः कायः ? 
हिमगमो इत्यनेन पौनसक्खग्रसङ्गात्‌ ॥ अतो हिमकरशब्दस्य संज्ञिमात्रपर- 
त्वम्‌ । हिमकर तावकीना रदमयः येन करणभूतेन पदाथोन्तरेण मयि 
वहं वमन्ति तत्करणभूतं पदाथन्तरं न तव बलं मम बलमिति च तव ब्ीद्धमै ' 





पद्वमोऽद्कः । १५१ 


न तव बलमनङ्गखापि वा दुःखमाजो 
जनकदुहितुरेषा सवैरीनाथ शक्तिः । ६ ॥ 
अमात्यः- 
उन्मर्यादयुपेक्ष्य रावणमहं रामाद्विनश्यामि नु 
.व्याहृत्याग्रियमाप्लुयां नु विषदं चण्डादुत खामिनः। 
पक्षो द्वावपि मे न पथ्यमनयोः भ्रेयानयं रावणात्‌ 
नाशो मे पतनावसानमविरानेक्षे यतः स्वामिनः । ७।} 





भूत्‌ । कुतो न मे बख्मेतदत आह-हिमगमां इति ॥ स्वतः सीतलानां 
त्द्रदमीनां कर्थं वहविवमनसामथ्ममिति भावः । ननु प्रयक्षमेतत्‌ यद्ररिमसंस्प्े 
तव संतापो भवतीति, अतः कथं न मम वलं तत्र हेतुः अत आदह- 
मदनविधेय इति ॥ मदनविधेयशब्देनात्र मदनसंतापविवदोऽभिप्रेतः \ 
इह यस्य॒ मदनविवशत्वं तस्थेव त्वदृरोने सन्तापो भवतीलयन्वयन्यति- 
रेकाभ्यां मदनविवरशात्वमेव तत्र हेतुरिति निश्चीयते ! एवं तर्हिं मल्स्वामिनो 
मदनस्य बल्मेतदिति तदवस्थ एव॒ मवतो मत्तः पराजयः अत आह- 
अनङ्स्यापि वेति ॥ बकं नेत्यनुषज्यते । सत्यं भम मदनविवडत्वमस्ये- 
च । नैतावता मदनस्य स्वतः संतापकरत्वसस्तीति भावः । तर्हिं कस्य 
बर्मेतदिदयत आद-जनकदुदहितुरेषा शक्तिरिति †॥ यतो मदनोऽपि 
लेकेत्तरान्‌ जनकटुदितुयणविजेषानपेक्ष्यास्मत्संतापं करोति अतो जनकदु- 
दितुः चाक्तिरेव मूरकारणमिति । उक्तां जनकदुहितुरेव सतापोत्पादनरक्ति- 
सुपपादयति-- दुभखभाज इति ॥ यतो दाशरथिविभ्रयोगनद्कपुरी- 
मरवेशनाच महहुःखमुपगम्यास्मान्प्रति प्रतिकूला वतेते अत एव मम॒ संताप 
इति भावः ॥ रावैरीनाथेति ॥ त्वयापि शवेरीविरदे आत्मनाद्धभूयमानस्य 
संतापस्य रावेयैव मूरकारणमिति विदितम्ेदमिमप्रयेण संबोध्यते ! अथ 
अमायः स्वामिददीनानन्तरमात्मना करव्यं क्म विचायौष्यवस्यति-- उन्म- 
्यादमिति ॥ उन्मयोदमिलयनेनानुपक्षेणीयत्वं दर्ितम्‌ । अमात्येन हि लद्धि- 
तमर्यादः स्वामी हितोपदेश्ेन मयादायां स्थापनीयः । अयोपेक्षा परमका- 
रुणिकाय रघुवीराय सीतां दत्वा तत्पादावेव शरणयुपगच्छतु स्वामीत्यादि- 
हितोपदेशं अत्यौदार्सान्यम्‌ । रामाद्विनाशोऽत्रोपेक्षायां हेः । अयमभिम्रायः ५ 
युद्धमरणमेव तावच्छेयस्करं विशेषतः पुनजंगन्नाथस्य नारायणस्य श्रधाराती- 
थल्ञानपूर्मको विनाशः अतोऽनुपेक्षणीयमपि स्वामिनसुेक्ष्य किं रामाद्विनाशमा- 


१५२ आध्येचूडामणो 


कष्टः खामिनो वृत्तान्तः । यदेष वाङेन बद्धो सुसछेन हन्यते । 
यावत्खामिनं पइयामि । ( परिकम्यावलेक्य ) एष स्वामी 
ध्यानेकाग्रमना विजम्भणपर निभधासतप्नाधरः 
स्वाभज्खन्निव कान्तियुत्यनिमां वषौवसाने घनः 
ओ्वेणेव कृक्षाजुना पतिरपामापीयमानः परः 
दुरबोधापचयं दधाति दहता कामेन मृटं वपुः ॥ ८ ॥ 


प्नुयामिति 1 अथास्मिन्पक्षे दोषम्रसङ्गात्‌ पक्षान्तरं परिग्रहाति- व्याह- 
स्येति ॥ अग्रियदाब्देन हितं रक्ष्यते । प्रायेण जनानां हितमभ्रियं भवाति । 
यथाह-- “हितं मनोहारि च दुकंमं वचः” इतिं । रावणस्य पुनर्हितोपदे- 
दो विपत्पारप्रियन्यवहारमावहेतुकत्वं तदनन्तरकाटीनत्वं च अदर्थेते । 
तेन च स्वामिनो हिताहितविचाराभावः कोपनत्वातिरायश्च व्यस्यते । 
चण्डादित्यनेन स्वामाखबुद्धया निग्रहाकरणं निरस्यते । अस्मिन्पक्षे स्वाधिकारा- 
-परिलयामो गुणः श्रेयस्करत्वेन निशूपितस्य रामादिनारस्यालमो दोषः । 
उक्तमेव दोषद्यमभितरेत्य पक्षयोरुभयोरपि अपथ्यत्वमाह-- पश्चाविति ॥ 
अथ गुणदोषवलवबलं विचायानुष्ठानाय द्वितीयं पक्षं परिग्रहाति- अनयो- 
रिति ॥ मे इदयेकवचनेनान्येषामनुजीविनां हितोपदेश्ाकरणेन दोषो नासि । 
मम त्वमायस्य हितोपदेद्षः कुल्धमेत्वेन गरीयानिति च दोत्यते । रावणा- 
च्रारास्य श्रेयस्ते कुरधमापरित्यागः प्रधानहेतुः । तस्यायुषङ्गिकं मयोजनमाह-- 
अचिरादिति ॥ यतो रावणहेतुकाद्िनाशात्‌ अचिराद्धावि स्वामिनः परतना- 
वसानं पतनकब्देन पुत्रमित्रादिविनारोऽभिप्रेतः ¦ अवसानशब्देनान्त्यावस्था । 
तदुभयं नेक्षे । द्वितीयपक्षे न केवलं स्वाधिकारापरिद्याग एव गुणः अपि तु 
स्वामिनः पतनावसानादरंनमपीति भावः ¦! अयुष्ठेयत्वेन निश्चितस्य हितोप- 
देशस्य उक्तमेव मिष्फरत्वसुपपादयति-- कष्ट इति ॥ कष्टतवे हेतुः- 
यदेति ॥ वाख्रब्देन दुबेङं वन्धनकारणं मयुष्याङ्गनानुरागरूपं विवक्ष्यते । 
सुसलरब्देन प्रबलं हननकारणं रामादिरमिग्रेतः । मुष्याङ्गनानुरागस्यासारष्वं 
`संमादेः म्रबकत्वं च सज्ञेयमपि अजानानं भ्रति हितेपदेरो निष्फर एवेत्यभि- 
आयः ॥ ध्यानेत्यादि ॥ वषावसने स्वां कान्तिसुज्छन्‌ घन इव ¦ अचर वषी- 
दाब्दस्य ऋतुवाचिनः समासः ! उज्छनस्य वत॑मानत्वेन स्वकान्तेरत्यन्तापग- 
सासावो दर्दितः | अनेनोपमानेन रावणस्य विरहजनितेन पाण्डिम्रा नैसर्भिकस्य 
कृष्मिग्नः संकरो दरदीतः । गृढं दहता कामेन परैदुरबोधापचयं वपुर्दधाति 1 अत्र 
कामस दहनकतृत्वाभिधानबलत्‌ अभित्वं रूप्यते । अत्र च विदोषणे भारः। 


पश्चमोऽङ्कः । १५३ 


(उपेत्य) जयतु खामी । 

रावणः--किमस्त्यपूर्वो वृत्तान्तः | 

अमाल्य-- ८ आत्मगतम्‌ ) प्रसन्नमाचष्टे देव; । ( अकरम्‌ ) अ- 
स्ति कोटीनम्‌ | 

रावणः - तिष्ठ ! वालिनं हत्वा सुजीवसुपास्ते राम इति । 

अमात्यः--तदेव { विशेषोऽप्यस्ति । 

रावणः-- तत्कथय । 

अमात्यः -- सवां दिशः सीतन्वेषणाथं तदाज्ञया वानरसेन्यं 
सचरतीति । 


कामा्िना मूढं दहनादिलथः । परैः दुःखेन ज्ञातुं राक्यः, न त्वन्नानाभिभायमे- 
तत्‌, अपचयोऽपक्षयो यस्य वपुषो यस्मिन्वा धारणे तत्‌ तथोक्तम्‌ ॥ ओर्च- 
ण राना पीयमानोऽपां पतिरिवेति ॥ अनेन बाउवाग्न्युपमनेन 
कामान्नेदुरनैवारत्वं भूयस्वमत्वं सवैदाजुडत्तिश्च योते । ससुदोपमनिन दरा 
वस्य वपुर्महत्त्वं गाम्भीर्य च प्र्ाय्यते । अथ दसय्रीवः इतपयुदाचारममाल- 
मालोक्य रामश्य वालिविधानन्तरकाटीनसमुदयोगविक्लेषं जिज्ञासमानः तद्धिषय- 
मेवाचुयोगं मयचापल्दोतकमाराङ्क य सामान्येन परच्छति-- किमस्ति । 
अपूर्वं इत्यनेन श्रुतचरण्ततान्तोपवणनेन कां मा ठथा विम्बिष्ठा इति सूचय- 
ति । प्रसन्नमिति ॥ सरसंतापाङुलोऽपि मयि असन्न एव 1 अतो वक्तन्य- 
वृचनस्यायमवसर इति भावः ॥ कोट्ीनं जनप्रवादः ! तिष्टेयनेन गतिनिडत्ति- 
वाचिना वचनोपरतिलक्ष्यते ॥ बानं हत्वेति ॥ अयमभिप्रायः । एकं वानरं 
हत्वान्यं वानरमुपास्ते राम इत्ययं जनप्रवादः श्रुत एव नैतावन्मात्रेण रामस्य. 
गौरवं भवतीति । तदेवेयेवकारेण वालिहननस्य बहुमन्तव्य 
त्वायोगो व्यावत्थैते । वाखिनः पराक्रमे विचार्यमाणे सति तद्धननं बहुमन्तन्य- 
मेव भवतीति भावः ॥ स्वी इति ॥ वानररैन्यमिलनेन संचरणसमये सङ्- 
तत्वं सन्नाहवच्वं च दर्दितम्‌ । तदाज्ञयेखनेन सीतामविज्ञाय खाच्छन्येन निव 
तेने तेषां तन्व्यादिक्ते वा मान्ये महान्दण्डो भवति 1 तेन सुभ्रीवाज्ञापरतन्वा- 
णां तेषासुत्साहः सीताविज्ञानपयन्त इति दशेयति-- सीतान्वेषणार्थमित्य- 
नेन ॥ वाकिविधपणभूतत्वेन सीतान्वेषणे तात्पयतिरयो दितः \ सवा दि 
इनेन ससुद्रदुगयामप्यस्यां जङ्कायामध श्व वा आयास्यतीति योत्यते ! अ- 
थ॒तदुक्तमेव वाक्यसुपदासपूवेकं काक्तानुवदन्नधिक्षिपति-- कि किमिति ॥ 





रावणः--किं किम्‌ । स्वां दिः सीतान्वेषणाथं तदाज्ञया वान- 
रसैन्यं सचरतीति । पर्य- 
 अहिमवंनविधानान्यायुधीशृत्य रैटा- 
` नमरजयिनि सैन्ये रश्षसामात्तकक्षये । 
कथमिव रणभूमौ वतेते बानराणा- 
` ुपवनतरुचद्ीपहवोन्माथि यूथम्‌ ॥ ९ ॥ 
अमाल्यः---कामं मबन्तु वानराः परिहास्याः । किन्तु 
रावणः- कथय किं तत्‌ । 
अमास्यः-- अजय्यं धयुधेराणामाहृदीरारथिम्‌ । 


त 
अव्वाक्षेपगर्भे प्रश्रे किंराब्दद्यम्‌ ॥ पयते ॥ वानररक्षःसन्ययारन्तर मया- 
-च्यमानं सावधानसवधारयेखथेः ॥ आयुधीकृत्येते ॥ अस्यात्तराक्रयावद्ता- 
यां स्थित इत्ययथोत्‌ सिध्यति । अहिभवनविधानानीत्यस्य पष्ठङ्गश करा व्दाव- 
षणत्वं नियतलिङ्गत्वेनेति द्रव्यम्‌ । रणमूमौ रक्षसां सेन्ये स्थिते सति कथ 
वानराणां यूथं तत्र वतैते । रणमूमौ वतने ये शस्तरास्तप्रयोगकींशाक्बख्व त्वश्र 
त्वादयः अ्रकारास्तेषां सर्वेषामभावं द्योतयितुं न वतंत इत्युक्त्वा कथामत्युक्तम्‌ 1 
वर्तेत इत्यनेन शात्रूनभिमुखीकृद्यावस्थानमेव दुरुमं किसुत युदधअसङ्ग इति दशय- 
ति । यूथमिदयनेन सैन्यशब्दग्रत्तिनिमित्तरास्तरम्रहणायभावेन यूथमित्येव वक्त 


खचितं न सेन्यमितीति दा्दितम्‌ । रसां सैन्य इनेन ये सेन्यस्यापि पुरताऽब- 
स्थातुं न शक्युवबन्ति तेषां सैन्यानां तदधिपानां इन्द्रजिदादीनां वा पुरतीऽव- 
स्थानं शङ्कितुमपि न हक्यत इति दद्चीयति । आयुधौकृलेलयनेन शेल- 
नामादुधवदनायासेन प्रयोज्यत्व दारितम्‌ । अमरजयिनीलयनेन वानरमित्नस्य 
मानुषस्य राघवस्यापि रक्षःसैन्येन सह युद्धं कतुं न शक्यते । किं पुनस्िरशां 
वानराणामिति योयते ॥ उपवनतरुबह्धीपड्वोन्माथि उपवनतस्प- 
गोन्मिथने च सामर्थ्यं निवार्यते । अदहिभवनविधानानीद्यनेन महीयसामेव 
दोत्नामायुधीकरणमिति दरितम्‌ ॥ आत्तकस््य इते ॥ युद्धसनाहमव- 
लम्ब्य स्थित इयथः ॥ कामिति ॥ अकासानुमतां कामाभलन्ययम्‌ । 
अयमभिप्रायः । यद्यपि वालिसु्रीवादिपराक्रमे प्रयोखोचिते सति वानरेभ्योऽ- 
स्माकमनर्थप्रा्तिः संभावितैव अतिभाति तथापि तत-न विप्रतिषद्यामहे ! अ- 
स्त्वेव तेषां परिहास्यत्वं तथापि नास्माकं स्वैरासेका रम्यते अतोऽधिकस्या- 
न्थहेतोवियमानत्वादिति । किन्तियनन्तरं वाक्यमध्ये कथयति-- कि तदि- 


पद्मो ऽङ्‌ । । १५५ 


रावणः-- किं किम्‌ । अजय्यं धयुधेराणामाहदीशरथिमिति । 
पदय-- 


स्थातं यस्य पुरन्दरो न पुरतः शक्रोति संरम्भिणो 
यस्य स्थाणुनिवासक्नाछिनि गिरो व्यापारिताः बाहवः , 
यसासाप्य प्रामवं परिभवकषत्री भवन्ति ग्रहाः 
सत्रं तस्य ममाह मानुषमहो हास्यस्तपखी भवान्‌ ॥ १० ॥ 
अमात्यः-- किं किं रामो मानुष इति ¦ परय- 
अधिवसच्‌ गुरुश्ासनतो बनं 
रघुपतिनं च केवरमानुषः । 
भुवनसंहरणोदयकारणं 
हरिरयं हरिदश्वङ्लोद्धवः ॥ ११ ॥ 


ति ॥ प्रश्न विवक्षितविदेषश्नवभे संभ्रमो योद्यते ॥ अजय्यमिति ॥ अदय 
ये धलुधरा जगति वतन्ते तेषां मध्ये दादरथिमजय्यं जेतमशक्यमाहुः ! न त्व- 
जेयम्‌ । यथाह --“जय्यो यः राक्यते जेतुं जेयो जेतन्यमाच्रकेः इति । आ- 
हरेयत्र कवैविशेषानिरदैौत्‌ अस्मि सवैसंप्रतिपत्तिरिति घोल्यते । अजय्य - 
मिखत्रापि करतविरेषानुपादानात्‌ सवैरिति गम्यते । तेनाथ त्वयापि न जतं 
शक्यत इत्युक्तं मवति । तेन च सीतापरियहोयमस्यानथौनुबन्धितेनार्थपुरुषा- 
भविरोधित्वं ्रतिपादितम्‌ । सवत्र किं किंमिलयायनुवादग्रन्थेन पूवैमेव व्याख्यानं 
दव्यम्‌ ॥ स्थातुमिति \ पुरन्दरोऽपि यस्य सेरम्भमत्रेण पुरोऽवस्थातुं न 
श॒क्तोति 1 पुोऽवस्थनिऽप्यराक्तस्य दूरे युद्धमिति भावः ॥ यस्येति ॥ आसतामि- 
नद्रादयः यस्य बाहुवीर्य जगदीश्वरेणाप्यनिवार्यमिखयथेः ॥ यस्मादिति ॥ प- 
रिभवक्षेत्रीमवन्ति भवक्षेचरं जन्मगृहं परिः परिव्यागे परिदयक्तजन्मयहा भवन्ती- 
व्यर्थः । पराजितानां हि जन्मग्रं परित्यज्य परगेषु भिक्षार्थं परिभ्रमणं टदय- 
ते । ्रहाणामपि सर्वदा ज्योतिमंण्डले परिचह्कमणं ददयते । तेन रावणेनात्मनि- 
मित्तपराभवहेतुको जन्मगरहपरित्याग आरोप्यते । एवंभूतस्य तसय मम मायुं 
दात्ुमाह भवान्यतः अतोऽत्यन्तापहास्यो भवति । भवतस्त्वैवमभिधानमुचित- 
मेवेत्याद--तपस्वीति ॥ तपखिशब्देन भीरुत्वं लक्ष्यत इति ॥ अधिवस- 
न्निति ॥ अयं रधुपतिने केवलं माुषः हरिनोरायण एवायम्‌ । विश्वात्मकस्य नारा- 
यणस्य माजुषत्वं निषेदुमराक्याभेति मत्वा न मानुष इत्यनुक्त्वा न ॒केवल्माचुष 


१५६ ` आश्चयेचूडामणो 


कावणः-- क फं कदाव इति । अहो भयस्थानमेषः । 
जित्वा ज्यायांसं खात्मनो देवराजं 
खरम रकोमिदूषिते मामकीनैः । 
शच्यां त्रस्तायामप्सरोभिथ साधं 
विष्णोरेतावाच्‌ षिक्रमः कं प्ररीनः ॥ १२ ॥ 
अमात्यः- किं किं केन जिता देवाः । 
रादणः- किं न जानासि जेतारं देवानाम्‌ । 
अमात्य! - न जाने | 
रावणः+ न्न मया । 


[पि ` म) [व 


इत्युक्तम्‌ । सवौत्मनो भगवतः केवलमानुषत्वं तु नाण्त्येवेति तच्चिषेधः कृतः ॥ 
हरिदश्वक्रुखोद्धव इति ॥ हरिदश्वस्य आदित्यस्य कुले वंरे उद्धवोऽभिच्य- 
क्तर्यस्य स तथोक्तः । उद्धवोऽ्राभिव्यक्तिरेव नित्यत्वादीश्वरस्य । नु रामो ना- 
रायण एव भवतु तथाप्यसौ न देवासुरविजयिनं मां जेतुं प्रभवति अत आ- 
ह --युवनसंहरणोदयकारणमिति ॥ उदयशब्देन उत्पत्तिरभ्युदयश्वा- 
भिमरेयते । भुवनसंहरणादिसमर्थस्य कथं त्वजयासामथ्येमिति भावः । ननु 
यः स्वराज्यस्यापि नेष्टे तम्य भुवनसंहरणादिकतत्वाभिधानमत्यन्तं हास्यमेव 
अत आई-अधिवसन्निति ॥ युरुयासनमेव वनाधिवासे निमित्तं नाश- 
क्तिरिति भावः ॥ जित्वेति ॥ देवराजमित्यनेन देवसदहितस्थेन्दरस्य जयो द- 
रितः । स्वात्मनो ज्यायां समित्यनेन ज्यायस्वस्य सोदयौन्तरसाधारण्यं निरस्य- 
ते । मामकीनः रक्षोभिरित्यनेन देवराजजये ` साक्षात्कतैत्वं रक्षसामेवात्मनः ` 
अयोजककतैत्वमेवेति दश्यति ॥ पतावानिति ॥ भुवनसंहारादिदेवभू- 
तो विक्रम इयर्थः । क्र प्रलीन इत्यनेन ज्यायोजयस्वभेदूषणराचीचासादिसमये 
अलीनस्य विक्रमस्य सद्धावोष्पि दष्रतिपादः दूरे तस्य भुवनसंहरणादिहेतु- 
त्वमिति मावः । विष्णोरिदयनेन युष्मद्धिधैव्यौपितेनाङ्गाकृतस्य तदशासभिधा- 
नपरयुक्तमेव स्वविकमाप्रकारानमिपि न वक्तुं शक्यत इति दितम्‌ ॥ अदो 
मयस्थानमिति ॥ अत्र काक्वा नजथेँ द्रटन्यः । एवं परिपन्थिप्राबल्यप्रति- 
पादनखूये भेदोपये निरङ्ृतेऽप्यमाखयः प्रकारान्तरेण सीतापरिय्रहनिबन्धात्‌ 
स्वामिनं निवतैयितुं भेदोपायमेव प्रयु््ते-- किं किमिति ॥ केन जिता 
देवा इदयत्रायममायस्याक्यः । वीराः परेभ्यः परिभवं न सहन्ते वि- 
शेषत आत्मनो न्युनात्‌ अतोऽस्य जानकीप्रातिकूल्यदेतुजं संतापमयुभवतः 


पच्चमोऽङकः । १५७ 


अमात्यः-मिथ्येतत्‌ । ` 
यमवरणङ्बेरवापवादी- 
नमृतयुजो जितवान्भवानयल्ञः । 
कथमिव शिथेलीद्ेतः समाधि 
कुसुममयः डुसुमायुधस्य बाणे; ॥ १२ ॥ 
रावणः--किं किं इसुमायुधो मां भरहरतीति प्रतकंः । 
अमात्यः- नलु प्रयक्षम्‌ । - 
रावणः- सदमिद्‌ प्रयक्षबिषयः । पदय-- 
पुरां जतुः कोपादमति नयने वह्विकभिकाः 
कथीभूतः कामः कथय कथमद्य प्रहरति । 


कुखुमायुधात्पराभवो निर्विवादसिद्ध एव॒ अतस्तत्छतपराभवासदिष्णुत्वेन सीता- । 
सुपेक्षतापीति । ननु मयेत्यत्ल जिता देवा इत्यनुषद्गेण वाक्यसमा्षिः । अमा 
त्य: खामिभ्रायं विवरृणोति-- मिथ्यैतदिति ॥ देवजयस्य मिथ्यात्वसुपपा- 
दयति-- यमेति ॥ य एव भवान्ूर्वंयमादीन ग्रत युजोऽयल्ञेन जितवान्‌ 
तसैव तवेदानीं समाधिः कुछमादुधस्य कुघुममयेनंणेः रिथिलीकृतचेत्येतदुभ- 
यं कथमिव घटते 1 वाक्यद्वयमध्यगतः कथमिवदब्दो वाक्याधंद्रयस्य विरोघमा- 
ह 1 कुखमायुघस्येति ॥ अनेनायोमयचस्त्रब्रहणासामथ्येन सौकुमार्याति- 
शयो बोलते 1 तेन च दुर्बरतमत्वं दरितम्‌ । कुखुममयैब-णेरिल्यनेन जयसा- 
धनसासारत्वं दर्दितम्‌ । समाधिब्देन वेर्यं लक्ष्यते । अनेन वैरस्य समाधि- 
वदचाल्यत्वं योदते । शिथिलीकृत इन्यनेन पूर्वं प्रबरर्हैतुभिरशिथिलयेदानीं 
ुर्बञेन हेतुना शिथिकत्वमलन्तविरुदधमिति दर्शितम्‌ । अयममिम्रायः । अहमे- 
क एव देवेषु बलीयसो बद्ूष्योकपारनयज्ञेन जितवानिति हि भवतः षिद्ध- 
न्तः । स दवेषु दुर्बकतमत्कुछमायुघात्यराजयेनादयन्तं विरुदः । विरोधे चान्य- 
तरदवर्यं बाध्यते । तत्र सवलोकपरलक्षेण स्मरसंतापेन पूर्वं कृतोऽपि देवजयेो 
छोकम्रययं नाधिरोहतीति स एव बाध्यते । अतो देवजयसमुत्थयदोरभणाथेमि- 
दानः स्मरोऽपि जीयतामिति । सद्यमिदमिलयत्र ्रहरणस्य प्रलक्षविषयत्वनिषे- 
चार्थं काठुरन्या ॥ पुरमिति ॥ कामः कथं केन प्रकारेण हरति । प्रहरणे 
साध्ये ये प्रकाराः उपायाः अहत्रौदपः तेषां सवेषामत्र निषेधः कथमिखय- 
जेन छतः । अयेलयनेन त्वयोक्तः ्रहतो इदानीं नास्तीति दरयति । यतः पुरां 
जेतुः परमेश्वरस्य नयने कोपाद्रहिकणिका चमति सति कथीभूतः कथामातेण 
चू 14 
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शष्ट आश्चयचूडामणा 


` ऋरक्रीहारांश॒च्छवि चतुरतारश्रु वदनं 

` . मनोज्ञं जानक्या जनयति विदस्तं जनमिमम्‌ । १४ ॥ 
 अमात्यः- 
अधीतवेद बिद्योऽसि दायादश्च खयंयुव्रः । 
परदाराखया किं स्वं परिवादाय कटपसे 1 १५॥ 


रेषोऽभूत्‌ । ति केन कृतोऽयं संतापः अत आद-- हारादिति ॥ जानक्या 
वदनमेव इमं जनं विहस्तं विवदं जनयति अत्र हेतुमाद- मनोक्ञमिति ॥ 
मनोज्ञे देतुः-- दारदिदत्यादि ॥ चरदि चरत्संबन्धादुज्ज्वलतरो यो नी- 
हाराः तस छविरिव छविय॑स्य तत्तथोक्तम्‌ । चतुरे तारे भ्रुवौ यख्य तत्‌ ॥ 
जानक्या इति ॥ सीताबुद्धनुसारेणेक्तम्‌ । यत एषा कुखीनत्वाभिमानिन 
, पातित्रत्यभङ्गभयादसमद्श्े न वतेते अत एव मम सताप इत्यथः । एवं ङखु- 
मायुधात्पराजये निराकृतेऽमात्यः सीतापरिग्रहनि्बन्धादृराग्रीवं निवतेयितुं तस्य 
खोकापवादहेतुत्वं पतिपदयति-- अधीतेति ॥ त्वं परदारास्थया किं परि- 
वादाय कल्पसे 1 परदारास्थायां परिवादादन्यत्फल नास्तीति किमित्यनेन दरि- 
ततम्‌ । परदाराष्यया न तु परदारगमनेन । यदि परदारा गम्येरन्‌ ततस्तादात्त्व- 
कसुखवाज्छ्या परापवादः सोढन्यः स्यात्‌. तव तु सीता कदाचिदपि नानुकूला 
भविष्यति परिवादमाच्रमेव फरुमवरिष्यत इत्यभिप्रायः । कलत्पस इत्यनेनैव 
युष्मदर्थ सिद्धेऽपि त्वमित्युपादानमन्येभ्यो राक्षसेभ्यो विशेषं योतयितुम्‌ । 
नन्वविदुषामस्माकं तिर श्वामिव परदारगमनं परीवादंेतुने भवति अत आह-- 
अथीतति ॥ अधीता अवध्रतार्थाश्च वेदाश्वत्वार विदाश्वतुर्दशा च येन स 
तथोक्तः । खाध्यायविधिविहितस्य साङ्गवेदाध्ययनस्याथैज्ञानप्यन्तत्वं पथमसूते 
विचार्य निर्णातमित्यथावधारणमप्यत्रान्तमतम्‌ । विदाना सदु चा चान्यतोक्ता । 
यथा-- अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मशाचरं च 
विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ आयुर्वेदो धयुर्वैदे गान्धर वेद इत्यपि । अर्थवेदश्वतुर्थ- 
स्तु विया ह्य्ादश स्ताः ॥" इति । अत्त व्रि्याशब्दो वेदग्यतिरिक्तविया- 
स्थानपरः ॥ असीति ॥ वतेमाननिर्दैरेनानिसरणं दशेयति । ननु रक्नोजाती- 
खाना्स्याकं परदारगमनं न दोषः येषामेव तदोष तेषामेव परीवादः अत 
अद-- दायादश्चेति ए खयं भवतीति खय॑भूः ¦ अनेन दिग्यदायादत्वेन 
दिव्यत्वं म्रकदयते \ न हि रक्षःकषे्रसंबन्धंमात्रेण राक्षसत्वं भवति । यशह 
मचुः-- "मातम ऋन्ना पिचुः पुत्रो येन जातः स एव सः ।' अतो भवतः षर- 
दारास्थहेतुकः कस्विादो . भवत्यवेति भावः । परदारगमनस्य रिष्यचरितत्वेन 


पश्वमोऽङ्ः । १५९ 


रावणः-- किमयमपि परिवादः । 
अमात्यः-- नातः परः परीवादः | 
रावणः-- यद्येवम्‌ 
कृतवान्‌ विधिना शतं कतूना- 
मभिधेयो वचसामकरेकाणाम्‌ । 
मरुतां पतिरग्रजसिधास्नो 
हरिराह्यानमहल्यया किमेति ॥ १६ ॥ 





परिचाददेवुत्वं निराक्रोत-- कृतवानिति ॥ दरिरिन्द्रः अहल्यया अह- 
ल्याराग्देनाद्याजरव्येवंूगेण श्येन यज्ञ यज्ञिकैरयापि क्ियसाणमादह्वानं कि- 
मेति अभ्युपति श्चाच्यत्वेनाद्धौकरोति । यदि परदारगमनं दोषः खात्तदहिं या- 
ज्िकानामेवमाह्वानं दरेस्तदङ्गीक्ारश्च न घटते चैतदुभयम्‌ । प्रत्युत याज्ञिकाना- 
मेवमाह्वानं परदारगमनस्य वेदाभ्युज्ञानं दरयति । अधीतवेदविद्यस्य परदा- 
रगमनेन परिवाद भवति यदुक्तं तत्राह--विधिना ऋतूनां रातं कतवा- 
निति ॥ इह नाविदुषः कमोधिकारोऽस्तीत्यनुष्टानेनाथज्ञानमाश्चिप्यते । तथा 
नानधीतसाङ्धवेदस्याथन्ञानेऽधिारोऽस्तीत्यथंज्ञानेनाध्ययनं अयुज्यत \ अधीतवेद- 
वियत्वेन साम्येऽप्यस्मत्तः कतुरतानुष्टानमिन्द्रभ्याधक्यमिति भावः । दायादश्च 
स्वर्यमुव इति यदुक्तं तव्राह-िधास्रोःऽग्रज इति ॥ यस्य नाभिकमलात्‌ 
व्रह्माऽभ्विरासीत्‌ तस्य रिष्णोरयजः इन्द्रः न कनीयान्पुत्रो चा । अस्माकंतु 
ब्रह्मपुत्रत्वसपि न सुख्यमिति भावः । पिदेषान्तरं ददरेयति- अकतैका्णां 
वचसां वेदानामभिधेय इति । यदि वेदानां कता स्यात्ततो भरतादीनां 
कता वेदव्यासादिणिि स्मर्थेत । न च स स्मर्यते । काठकादिसमाख्या तु प्रवच- 
नादप्युपपद्यत इति वेदानामकवकरलतरम्‌ । इह स्तोच्रशखादिष स्तोतव्यतेनाभिवा- 
नेन होमसमय उदेद्यतेन विधिवाकपरेषु कममाङ्गतया विघेयत्वेनार्थवादेषु कर्म॑- 
प्ररं सशेषतया प्ररस्यतयेति बहुधाभिेयत्वं द्रटन्यम्‌ ॥ मरुतां पतिः ॥ अने- 
नेन्द्रस्य भ्रणहत्या योत्यते । एवं धार्मिकत्वेन सहाकुरनत्वेन वेदाभिधेयत्वेन 
च या्लिकैरङ्गीकृतस्य इन्द्रस्य परदारगमनभ्रणहलयादि स्तुतिपदसेव । अस्माकं 
तु विधिप्रतिषेधगोचराणां परिवादास्पदमियेवदुन्मत्तप्रर्पितमितीवावभाती- 
लयभिप्राय; । एवं परदारगमनस्य परिवादहेतुत्वे निराछरते नन मांसभक्षणे 
दोषो न मद्ये न च मेथुने । म्रकरत्तरेषा भूतानां .निढृत्तिस्तु सुखावहम #' 
इति मनुवचनेन सर्वेषामेव भूतानां परदारगमनादिनिदत्तिपूवकं स्वधममचु- 


१९० आञयचृडामणो 


अमात्यः - परिवादस्तिठतु | किमस्मामिर्निवांसित एव सवाे- 
साधनो धमेः $ 
रावणः-- नगज्ञ ननु साध्यापेक्षः साधनपरियरहः । पदथ- 
यदि सुरपदकाङ्का बजिणो वज्रपाता- 
दसिरविकृतधारथन्द्रहासः सखा मे । 
तव विरमतु धमः साधनं दुर्बरानां 
बलवत इव पथ्यं सवमसद्विधख ॥ १७॥ 
असात्यः- तथाधिधैव खामिनः राक्तिः । शक्तिमतां भवद्विधानां 





तिष्ठेतां स्व्गादिश्रयस्सिद्धिरिदम्मजातीयानामपि स्वध्मपरिद्यागो न युक्त इय- 
भिप्रयेणाह्‌ -- किमिति ॥ नयज्ञेति ॥ विपरीतलक्षणया संबोधनम्‌ । नु 
साध्यपिक्षः साधनपरिग्रह इद्यनेनोपायानामनियमो दरतः । यथोक्त-- “उ- 
पायानां तु नियसो नावदयमवतिषते ! उपादायापि ये दहेयास्तायुपायान्प्रचक्ष- 
ते ॥ इति ।! धममदन्येन बलीयसोपायेन फलसिद्धिं दशेयति-- यदीति ॥ 
वज्रिणो वज्जपातादविङृतधार इलनेन चन्द्रहासस्य सुरपराकमणे सामर्थ्यं दरि- 
तम्‌ चन्द्रहा पः सखेदयनेन देदाकालद्रन्यमन्त्रतन्त्रतिकूपुरोहितादिपरतन्त्रात्का- 
लान्तरफल्दाथिनोऽपरिदाथेवेकल्याद्ध्माचन्द्रहासस्थानेवंरूपस्य खघ्ुतरत्वं द 
दितम्‌ 1 अत आस्तां धर्मकथेदयाह-- तवेति ॥ बेन छरपदं साधयितुमस- 
मथानामेच धर्मः साधनमियाह-- साचनमिति .॥ नन्वेवं हिंसास्पेणाधर्मेण 
सुरपदं साधयतस्तव कालान्तरे प्रलयवायो भविष्यति अत आदह-- अस्मद्धि- 
धस्य सर्व पथ्यमिति ॥ पराक्रमेण दण्डधरमपि जेतुं समर्थेन मया प्रयवा- 
योऽपि सुपरिहर इदयभिम्रायः । यथा बख्वतः प्रभुताधिवरुस्यापथ्यमपि पथ्य- 
मपथ्यफटं न करोतीदयर्थः ॥ तथाविधेवेति ॥ देवश्य शक्तिः सकलाभीटसं- 
पादयिच्री नत्र संशय इलयेवकारेण दर्दितम्‌ । तथापि साध्वाचारपरित्यागो न 
युक्त इत्यभिप्रयेणह-- शक्तिमताभेति ॥ साधूनामाचारः साध्वाचारः ॥ 
भवद्धिधानामिति ॥ संबन्धमात्रविवक्षया अयुक्ता षष्ठौ संबन्धविशेषे क- 
वैकमेमावे पर्यवस्यति । भवद्विधः साध्वाचारः परिलक्त इति यत्तन्न युक्तमिति 
वाक्यपयैवसानम्‌ । अयुक्ते हेतुः शक्तिमतामिति । .यतः शक्तिमतां साध्वा- 
वाये महत्तरं भूषणं अतम्तत्परियागो न युक्तः । किश्चायं॑लकः साष्वाचारपरर 
त्यागेऽयससाधुरिति ज्ञात्वा विद्यमानस्यापि गुणस्यासत्त्वं मन्वीत इत्यभिप्रायः ) 
न - केवलयात्मनोऽसाव्वाचारः, . दाश्षरथेधंमंदारापहरणेन साध्वाचारोपरो- 


पञ्चमोऽङ्धः 1: ` ९६१ 


साध्वाचारः परियक्तः | ननु राजर्षिदृत्तससायणे-समे साधु- 
त्वसुपेक्षणीयम्‌ । 

रावणः-रि किं रासः साधुरिति  प्दय-- 
येनानीयत ताटका यमपदं मित्ता स्थिति धन्विनां 

छन्न यः समधत्त वाछिनि शरं दत्ते््णे भ्रातरि । 
स क्षात्रं च धनुजटाश् यमिनां बोढा विरुद्धं मिथो 

रामः साधुरसाघयो वयमहो बाराः -प्रप्रत्ययाः ॥ १८ ॥ 
अमात्यः- देव मसैतावानधिकारः 
रावणः--कथय कस्तवाधिकारः । 





ऽपि कृतः । तदिदमत्यन्तमयुक्तामित्यमिप्रायेणाह-- नन्विाते ५ कि 
सोऽथ ननुः । रामे यत्साधुतवं तदप्युपेक्षणीयं परिद्ाज्यं कम्‌ । ननु रामे 
साधुत्वमेव नासि अत आद-- राजषीवि ॥ वने धमदारेः सह तपश्चरणं 
राजर्षिकृत्तं तसिमिन्परायणेऽनन्यबुद्धया तदनुष्ठानतत्पर इत्यथः । आत्मनः सा- 
ध्वाचारपरित्यागे शक्तिमत्त्वं हेतुरस्तु अन्येषां साष्वाचारोपरोधे द्वेषादृते नान्यो 
हेतुरस्तीत्यभिभरायः ॥ येनेति ॥ येन धन्विनां स्थितिम॑योदा । “मत्तं भमत्त- 
मुन्मत्त ब्रद्ध वाटं नियं जडम्‌ । प्रपचं विरथं भातं न रिपुं हन्ति धमेवित्‌ ॥ 

इति नियमितं भित्त्वा तारका यमपदमनीयतं ¦ तथा यो आातारि स॒प्रीवे दत्ते 

क्षणे दत्तं निहितसीश्चषण येन वालिना तथाभूते वायिनि छन्नं भयादन्तर्दितः सन्‌ 
रं समधत्त । दारं धानेन तत्कायेभूतो निग्रहो लक्ष्यते । अच्रापि धन्विनां सि- 
तिं सित्त्वेत्यनुषज्यते । अ्ान्येोन्युखवधो मयौदाभङ्ः \ नयु रामस्य सकोऽ- 
प्ययं दोषः तपसा विनदयतीत्यत आह -- क्चाज्नमिति ॥ क्षात्रं धनुः 
वोढेत्यनेन तपोविरुदं हिंसादिकसुपलशक्षयते । यमिनां जटाश्वेत्यनेन तपलिनीं 
वेषमान्रं परिगृहीतं न तु नियमादिकमिति चोत्यते । .तददोनसमयेऽनौचित्य- 
बुद्धथुत्पादनमनच्र विरोधः । न तु सहानवस्थानदिलक्षणः । स रामः साधुर - 
न्वयः ) वयमसाधवः । अच्र साधुत्वासधुत्वयेोर्वेरोधान्निषेधार्थकाकु्रटव्या ॥ 

पररथत्यया इति ॥ स्वाथ॑मजहता परशब्देन परवचनं लक्ष्यते । परवचनं म- 
त्ययः प्रमाणं साधुत्वादिज्ञाने येषां ते तथोक्ता; । अनेन स्वयमेव वस्तुतत्त्वाच- 

थारणे सामभ्योभावो दर्तः । प्रशब्देन परगताप्तत्वानाप्तत्वादिविशेषापरिज्ञाना- 
तत्र साधुत्वासाधुत्वयोर्विरोधश्यूल्यत्वं दितम्‌ । अत एव बाख इत्युक्तम्‌ ॥ क- 
थयेति ॥ अधिक्रियत इत्यधिकं कमीधिकारः । पूर्वं जानकीसङ्गभोपायनिरूपणा- 


१६२ आशखयेचूडामणौ 


अमात्यः -च्रिवमेप्रापणम्‌ | 
राबणः- कल्िवगैः | 
अमात्यः- धमथेकामाः। 
रवणः -- विमड ग कथय । 
अमात्य- धमः । 
राचणः- 
दण्ड्यानां दण्डनोननिद्रो दण्डम दण्ड्यते यमः। 


स्वरगेश्वयं मदायत्तं धमं कं संचिनोम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
कस्ततोऽन्यः । 


अमात्यः--अथेः । 
रावणः किमर्थेन साध्यम्‌ | 
अमात्यः-- कोशदण्डयोरभ्युच्छरयः | 


थ तूर्णमाद्यतामित्यनेनामाय आहूतः । तत्रैतत्मतिपादितं सीतासङ्गमस्यासु- 
खोदकत्वं निराकृतम्‌ । अथेतावानधिकार इत्ति तदुक्ताधिकारप्रसङ्गेन तस्य सी- 
तासङ्गमोपायचिन्ताधिकारमापादयितुं कस्तवाधिकार इति प्रभः कृतः । चिवर्म- 
आपणमित्यादि धमं इत्यन्तं सुगमम्‌ ॥ दण्डगयानामिति ॥ अहं धर्म किं किम- 
थ संचिनोमि । इह तव विरमतु धर्म॑ इत्यत्रक्तमेव धमीनुष्ठानस्य वैफल्यं 
कामपुरुषारथैऽमात्यस्याधिकारं परिशेषयितुमनूयत इद्यपौनस्क्यम्‌ ! तत्रोपात्तदुरि- 
तक्षयफखनां छकृच्छचान्द्रायणादीनामकरणान्यथाकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहारफ- 
खानां निद्यनैमित्तिकानां चावुष्टानश् वैफल्यमाह -दण्ड्यानामिति ॥ न 
केवरं यमोऽस्मदृण्डने न शक्तः अपि तु मे दण्डै्मया कतैदेण्डनैमं सेन्यैवा यमो 
दण्ड यते च । दण्डनस्य वतेमानत्नेन कारागरहबन्धनादिदण्डनस्य मलयक्षलं 
दरीतम्‌ । यमदण्डने हेतुमाह --दण्ड्यानां दण्डनोश्िद्र इति ॥ 
कतो मयि शासितरि सति दण््यदण्डनं ममाधिकार इति मत्वा तदर्थमुदुक्तः 
खत टव मया दण्ड्यते अदयग्रमृलन्यैव दण्ड यदण्डनाग्रक्रिया पापीयोभिः सुखं 
कृततनव्यं अन्ये दण्डनीयाः एतावन्तं काटं पापीयोदण्डनस्य फलं चनेना- 
बुभवितव्यमिति बुद्धया मया दण्ड्यत इत्यथैः । यानि खगादिफलनि यागा- 
दिकमौणि तदजुद्ठनयषि विष्ठलमिखाह-- स्वेति ॥ कोशरण्डयोरभ्युच्छ्‌- 


पञ्चमोऽङ्कः । १६३ 


रावणः-- 
दण्डो मे रजनिचरा नभश्वरन्तः 
कोल्लो मे भवति गुरूः बेर एव । 
आयत्तं मयि जगतां त्रयं समग्रं 
भूतां कथय करोति कि ममाथ; ॥ २० ॥ 
कः पिमः | 
अमाद्यः- कामः| 
रावणः -- तदर्थिनो वयम्‌ । तेन ममाभिलाषः पूरणीयः । 





यस्य सिद्धत्वं ददोयति-- दृण्ड इति ॥ दण्डः सैन्यम्‌ । रजनिचरा इनेन स- 
वप्राणिनासुपरतिकाञे रजन्यामपि संचरणनोत्साहसंपन्नत्वं ददतम्‌ । नभ- 
शरन्त इत्यनेन सवे्रापरतिहतसंचारत्वं दितम्‌ ॥ मे कोः कुवेर पवेति ४ 
कुबेरस्य कोरत्वारोपणेन तदीयमहापद्यादिनिधिसवस्वस्यापि आत्माधीनत्वं 
द्रितम्‌ । गुरुज्योयान्‌ ! अनेन तदीये धने आत्मनोऽपि स्वत्वं दितम्‌ । को- 
रादण्डयोर्हिं फलं जगद्विजयः तदपि सिद्धमेवेत्याह-आयत्तमिति ॥ यद 
पयक्तादन्यत्‌ दुगेनगरपुरआसादादिनिमाणमर्थसाध्यं तदपि सई सिद्धमेवेत्याह. - 
समभरं मूताथेमिति ॥ भूतः सिद्धोऽथेः पयोजनं यस्य तत्‌ भूताथम्‌ । 
म्रयोजनं चाथसाध्यप्रासादादयुपभोगोऽभित्रेतः । अतो ममार्थः किंचिद- 
पि न करोति कते करणायोगात्‌ । यदयतोऽन्यदप्यथसाष्यमस्ति तत्कथ- 
येत्युपस्छरय व्याख्येयम्‌ ॥ काम इति ॥ काम्यत ईति कामः कामपुरु- 
षाथेः कान्तासङ्गमादयः । अथानया ग्रश्चेत्तरपरम्परया अमाेन स्वाधिकारत्नेन 
कामयुरुषाथेप्रापणेऽङ्गीकृते साम्रोपायेन तमभिनन्य॒ सीतासङ्गमोपाये नयष- 
ट्कोपायचतुयप्रयोगनिपुणं तममालं अवतयितुं कामपुरुषाथस्य साध्यत्वं तत्म- 
साधने सादायकपेक्षां -चाह- तदर्थिन इत्यादिना ॥ तदथिन इयत तु प्र- 
लखयाथस्ताच्छीत्यं विवक्षितम्‌ । तेन च दिवानिशं तदभ्यर्थनैकरीरम्या- 
त्मनः संतापातिश्यः म्दरितः । धमोथयोरिवात्मपौरुषं कामपुरषाथप्रसाघ- 
नाय न पयोप्तमिति च बोखते ! अथ विष्पष्टं तत्र सादायकं भर्थयते- तेने- 
ति ॥ तेन कामेन ममाभिखषो भवता पूरणीय इयथः । अभिलाषस्य पू- 
रणं अभिलषविषयमग्रापणम्‌ । अयमभिप्रायः । यस्मिन्‌ भवता स्वाधिकारत्वेन 
स्वयमेव प्रयतितव्यं तदेव मयाभ्यथ्येते तदथेमेव च भवानाहूत इति ! अथामायः 
स्वामिना वदेदीसङ्गमोपायचिन्तायां ससान्त्वमभ्यर्थेतः सन्‌ सीतासङ्गमस्य 


१६ आयेचुड़ामणो 


अमात्य ः-- तत्राप्यतिशये मनः कतेव्यम्‌ । 
शवण्‌ः-- तथेव कियते \. 
अमात्यः- यद्येवं 

अनया कृतमन्यञक्तया ` ` 

.. वघुधागोचरय। -विरक्तया। 

अतिन्चायि महेन्द्रयोषितां 

वपुषा रि न तवावरोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 

रा्रणः-- मूढ नत्र परः प्रमाणम्‌ । 


दुःखोदकषत्वं पूरमेव प्रतिपादितं दुस्साधत्वं तु ्रतिपाद्यमानमस्य रागान्धतया न 
प्रत्ययास्पदमित्येतदयमपि न वक्तव्यमिति निशचिद्य जानक्या अननुरूपत्वम्रति- 
पादनेन तत्वंगमोपायचिन्तां अत्याख्यातुमारभते- तत्रापीति ॥ यथा धमा- 
ययो्वणौश्र मादिविभागेन व्यवस्था तथा कामेऽपीदयपिदब्देन दितम्‌ । सौ- 
न्दयीदिभिरन्याङ्गनाभ्योऽतिदायिनि स्त्रीरले मनः कतैन्यमिदयथः ॥ तथेवेति ॥ 
अतिशािन्येव च्रीरलञे मनः क्रियत इयथः । यदेवमिति ॥ ययतिद्चायिनि 
सीरल्नेऽभिलाषः तरयनया कृतम्‌ । कतमिलयन्ययं निषेधा्थम्‌ । तर्हिं जानक्यामभि- 
लषो न समुचितः अनुचितविषय प्रवृत्तस्याभित्यषस्य पूरणं न ममाधिकारः भ्र- 
त्युत ततो भवन्तं निवतेयितुमेवोपायोऽन्वेष्टम्य इति भावः । अतिशया- 
भावं दशेयति-- वसुधागोचरयेति. ॥ वुधा गोचरः आश्रयो 
यस्याः सा तथोक्ता । अनेन मानुषीत्युक्तं भवति । त्वदधीनाभ्यो दिव्याङ्गनाभ्यो- 
ऽस्या मनुष्यजातीयत्वेनैव तावन्मदानपकषे . इयभिप्रायः । यदि मनुष्या- 
नापि कन्यका भवेत्‌ ततस्तस्याः परिग्रहः समुचितः, इयं त्वन्येन चिरकाखमु- 
प्रयुक्ता इत्यस्थान एव मवतोऽभिनिवेश इद्यमिभ्रायेणाह--अन्यभुक्तयेति ॥ 
यद्यन्यभुक्तापि रक्ता भवेत्‌ ततः सह्येतापि पूर्वोक्तं दोषद्वयम्‌ । इयं तु भवदय- 
त्न्तविरक्ता इयवसानावह एवास्यामनुराग इत्यभिप्रयेणाद-विरक्तयेति ॥ 
एवं तह्यन्यां सेकोत्तरगुणशालिनीं कांचिदस्मदाभिरखषयोग्यां कथयेदयंत आ 
इ-तवावसोधनम्‌ ॥ मण्डोदयीया मायः ॥ वपुषा महेन्द्रयोषिताम 
तिद्ायि न किमिति ॥ तवावरोधनस्य मंहेन्द्रथोषित एव स्पधौहीः न तु मजु 
ष्याङ्गना इत्यपि बोतयितुं महेन्द्रोषितां प्रतियोगिव्वेनोपादानम्‌ । अतः , परिपूर्ण 
-एव भवतः काम इति न तत्मरापणेऽस्मामिः यज्ञः कायं इत्यभिप्रायः ! अथ स्त्राभि- 
आयाननुरूपं वचनमाकव्यै दशग्रीवः कुपितो भूष्वा प्रयाच्--मूखैति. ॥ मूं 


परव्वमोऽङ्कः । १६५ 


परथुक्तरसा प्या परं रतं धराकरम्‌ । . . 

भारती च विरक्तेति त्यज्यते किमयं नयः ॥ २२ ॥ 
अमात्यः - (आत्मगतम्‌ ) अवः परमायुधानि गतिः । म्रज्ञासाह- 

चयेमतिकरान्तो देवः । 
रावणः - गच्छ रामवातीवबोधनार्थं साम्प्रतं चारानाज्ञापय । 
अमात्यः- यदाज्ञापयति देवः | 


कामस्वमावानभिज्ञ ! नात्र कामे परः परोपदेशः भरमाणम्‌ । परशब्देन स्वाथेम- 
जहता परोपदेशो लक्ष्यते । इह कस्यचित्‌ कस्यांचित्‌ स्वत एवामिल्रषो भवति । 
न दहि कथिद्पि कुत्राभित्मषः कतव्य इति परं परति परिषच्छति । नापि सौ- 
न्दयादिगुणसंपन्ने स्त्रीरन्ने परेणोपदिरयमानेऽपि नियमेनाभिलष उग्पयमानो 
दस्यते । दस्यते च सोन्दयादिरदहितायामपि स्ियां कस्यचिद्भिल्ष्रः यथेन्द्रस्य 
हव्यायामिति । परसुक्तयेत्ये तन्नेराकरोति - परेति ॥ पद्या घनधान्वादिसप- 
दविष्ठात्री देवता धनधान्यादिमोग एव तस्या मोगः सा परैभुक्तेति किं त्यज्यते ४ 
पिच्ा भुक्ता पुत्रेणापि परिग्रह्यमाणा ह्यते करं पुनरन्यैरिद्यमिग्रायः । वसुधागेो - 
चरयेत्येतननिराकरोति-- परमिति ॥ धरा आकरो यस्य तद्धराकरम्‌ । परयु- 
त्कृष्टं सूर्यकान्तपद्मरागवेङ्खयांदि तदपि धराकरभिति किं त्यज्यते अलंकरियत 
एव । विरक्तयेत्येतनिराकरोति-- भारतीति ॥ भारती कवितान्याख्यान- 
वादजत्पवितण्डानयव्यवहारादयधिष्ठात्री देवता । सा बहुभिजन्ममिः सेव्यमानापि 
कदाचित्‌ कचिदयुग्रह्णातीति तस्प्रसादस्यानीषत्करत्वममिप्रेत्य विरकतेयुक्त 
म्‌ \ सापि विरक्तेति किं त्यज्यते । सवेदा स्वेप्रकारेण सवः सेव्यत एवं । यतत 
एवं ततोऽयं नयः । अयमित्यनेन जानकीविषयोऽभिलषः पराररयते । अयम- 
भिलखषो नयः न्यास्य इति यावत्‌ ॥ अथामालयः स्वामिनं कुपितं दष्टा स्वयमेव वि- 
यदति-- अतःपरमिति ॥ गतिरपायः । एतावन्तं कालं यदयन्मया हिनमुपदिष्टं 
तत्तत्खण्डने दुस्तकं एवास्य गतिर भूत्‌ । यद्यतः परं पूर्वोक्तस्कल्दुस्तकंखण्डनेना- 
स्मदीयं सिद्धान्तं स्थापयिष्यामि ततोऽस्यास्महमने आयुधेभ्योऽन्या काचित्‌ ग~ 
तिर्नास्ति । तथा चास्मत्सिद्धान्तसमथेनफलमस्मात्यापीयसो विना एव । स 
च पूर्वमस्मदधिकारभङ्गभयादङ्गीकृतः । अनुष्ितश्चाधिकारः । अतोऽस्मामिः पूर्वं 
प्रेयस्करत्वेन निरूपितो यो रामाद्विनाशः स एवास्मत्कुल्रेचितस्वामिहितोपदेच- 
कृरणेन निर्दोषित्वाद ज्गीकतेग्यः । तस्मादचिरेण काटेन राघवरस्वधारतीथलान- 
पू्ैकमेकान्तविष्वंसिनमिमं देहं परित्यज्य श्रेयः प्राप्स्यामीव्येतत्‌ सवेमभिभेत्य 
अतः परमायुधानि गतिरित्युक्तम्‌ । भरज्ञासाहवयंमतिक्रान्त इत्यनेन स्वामात्यद्ुद्धया 


१६६ अआ्ववेन्दूडासणो 


न भयेन युधो न पक्षपातात्‌ . 
तव श॒त्राविदयुक्तमप्रियं ते । 
असिमपंयतोऽपि कण्ठदेशे 
सुजनः हसति पथ्यमेव भत; ॥ २३ ॥ 
( निष्कान्तः ) 
रावणः - बषेवर अरोकवनिकामागेमदेशय । 
वषषरः-- यदाज्ञापयति महाराजः । इत इतः । 
(उभावुद्यानप्रवेडां रूपयतः) 
रावणः-- (सवतो विलोक्य) अहो परिचयपरवशता चित्तस्य | 
अत्रासीनापि सीता रसतपोवनमेव चिन्तयति । अत्र हि- 


निग्रहाकरणं निरस्यते । अथ दशग्रीवः स्वाभिरखुषितसाधनानयुकूलं तमा- 
ज्ञाय कुपितो भूत्वा विसज॑यति -- गच्छेति ॥ अथामात्यश्वरनियोगाथमाज्ञा- 
पितः सन्‌ गमनावकादालभेन कृतार्थो भूत्वा रात्रुपक्षपातादिकं स्वापराधं 
-परिदरन्ाह-- न भयेनेति ॥ यदिदं तवाप्रियसुक्तम्‌ । मयेलयथांत्‌ सि- 
ध्यति । हितसुपदिष्टभेति वक्तव्ये रावणबुद्धया अग्रियभित्युक्तम्‌ \ 
तत्तव॒ शत्रौ मे पक्षपाताज्न नापि मे युद्धाद्धयेन च । किन्तु त्वयि 
पक्षपातादेवेयथोत्सिभ्यति । सीतादानोपदेशस्य राघरुपक्षपातो युद्धाद्धयं च 
तत्वेन संभावितभित्युमयनिषेधः कतः । स्वामिपक्षपात एव हेतुरित्येतदथा- 
-न्तरन्यासेनोपपादयति-- असिमिति ॥ खजनो भतः पथ्यं हितमेव शंसति 
न ठु कदाचिदपि प्रियमप्यषितं शंसति इत्येवरब्देन दर्दितम्‌ । भर्तुरित्यनेन 
वत्तिदानहेतुकमुपकवेत्वं चोत्यते । सुजन इत्यनेन उपकाराविस्मरणं दरिीतम्‌ 
सुजनस्य भतदितोपदेशित्वं न केनापि हेतुना निवत्मैत इत्याह-- असि 
कण्टदेशे ऽपयतो ऽपीति ॥ हितादहितविचारद्यल्येनापि भत्रौभियश्रवणकुपितेन 
निग्रहाय कण्टदेरोऽसावर्पितेऽपि न भ्रियवचनेनात्मानं विमोचयितुमिच्छति 
तदाप्यात्मविनाशमविगणय्य भवहितमेव करोतीदयसिप्राथः । अथ ददाग्रीवः 
क्षेवरेण सहारोकवनिकां भविदयातिमनोहरं तदाभोगमारोक्य तस्य वैदे 
इीकु्ट््टेतुत्वासविन परिखिन्नो भूत्वाह-- अद्यो इति ॥ परिचयः परि- 
चयवासना तया कृतेन एरिचिते वस्तुनि ओत्युक्येन यत्पारवदयं परिचितवस्त्व- 
-धीनत्वं तत्‌ः अहो अतिकष्टं तत्‌ । अतिकष्टत्वं चात्र मनोहरैरपि पदाथा - 
न्तस्सेखय दुर्यतेधैतवम्‌ । एतदेकैधिपादथति-- अत्रेति ॥ अक्रयेनेन 'प्रयक्ष- 


प्मोऽङ्क; । १६७ 


एते खगंबिभूषणं विटपिनो मन्दाकिनीरोधसो 
धीरं प्यति देवभतेरि मरी नेतुं मयोन्मूलिताः । 
एष्वाचुम्बति राजहंसमिथुनं हेमाम्बुजान्येकतां 
दषा पट्टवमेकतः सकलिकं माद्यन्ति पुंस्कोकिखाः ॥ 
वेवर्‌ १-- (आत्मगतम्‌ ) चम्पकसोरभ्यमिव षट्पद्माखा परयति 
रवणाविभवं सीता । 
रावणः- (कामवेशं निरूप्य) 


जनतामशोकसदकारमज्ञरी- 
रारमात्रया सरभस भिनत्ति थः। 


हदेयमानरामणीयकविदिष्टत्वेन उयानस्योपादानम्‌ । आसीनापीलनेन उद्याना- 
मोगद्रेननेरन्तर्य॑ दशितम्‌ । रामशब्देना्युज्ज्वलभरणादेभिः स्वरूपतश्च 
कमनीयतमस्यात्मनो दशैनेनानीदरारामपरिचयपारवद्यानपगमस्यातिकषटतवं 
सूच्यते । तेपोवनमिलनेन तपस्विनां *्मोगनिरपेक्षत्वेनारोषमोगसाधनदयूल्यत्वं 
तस्य दितम्‌ ॥ चिन्तयतीति वत्तमाननिर्देशेन परिचयपारव्यस्य तद~ 
वस्थत्वं दरितम्‌ । अत्रेखत्रान्तर्णीतं विशेषं दशेयति-- एत इति ॥ 
मया पूर्वं देवभतरि धीरं पदयति महीं नेतुं मन्दाकिनारोधष उन्मूलिता ये त 
एते विटपिनो दृदयन्ते । देवभतेरील्यनेन देवैस्सदहितस्याप्युन्मूखननिरोधाशक्ि- 
दिता । धीरमित्यनेना्चक्तकृतं मषेणं लक्षयते ॥ स्वगग विभरषणमिति ॥ पू- 
वमेभिः सग॑स्य॒लोकान्तरोक्छटत्वमभूत्‌ इदानी तु ल्द्याया एतैलोकान्तरो- 
त्ृ्टत्वमिति द्रितम्‌ । एकतः राजहंसमिशुनमेषु देमाम्बुजानि एषां कुखम- 
तयावस्थितानि दहेममयान्यम्बुजानि आचुम्बति परिमस््घ्राणनपू्धैकं मधु 
पिबतीत्यथः । एकतः पुंस्कोकिलाः पुंस्कोकिरक्षब्दः कोकिलवान्तरजातीय- 
वन्वनः । ‹ पुमान्‌ खियाः इत्येकदोषः । मिथुनीभूय सकरकं पवं दष्ट माद्य- 
न्ति । अनेनानुक्तान्थपि मशुकरगानमन्दमारुतादीन्युदीपनविभाकान्तराप्यु- 
पलक्ष्यन्ते । अत्र मिथुनरब्देन एकरोषेण च संमोगटङ्गारो विप्रलम्भपोष- 
कत्वेनोपात्त इतिं द््टव्यम्‌ । यत एभि्ैदथमानेजानक्याः कौतुक्केदोऽ्पि न 
भवति अतः कष्टं परिचयपारवक्यभिति संबन्धः ॥ चम्पकेति ॥ षय्पदा- 
नां चम्पकरेषु सा्चिष्यादशोनात्‌ तद्विरक्तिरनुमीयते । अन्येषां हदमपि दिचि- 
त्कस्पैचित्‌ न रोचते अहयमप्यन्येषां किंचित्कस्यचित्‌ वास्वाद्यं भवति । 
न च मध्वभाव एवात्र हेतुः तदभावेऽपि सौरभ्यालुभवस्य दुरभिवारतवात्‌ ४ 





२६८ आश्चयेचृडामणौ 


अधुना स फ पुनरयुग्मसायकः 
सुररोक्ब्रक्षसुमनःशिटीयुखः ॥ २५ ॥ 
वषेवर नयु खाता शिशपाभ्रिता | 
चषवरः-देव अथ किं । 
रवणः सीता मयि 
नयति नयने सावज्ञं मां कराति कराढतां 
श्चतिमसहना भोत्रानन्दं वचो मायि जलपाति । 
विलपति पुरो रामं बद्धाञ्जरो मयि तिष्ठति 


ग्रतिदिनमहं जाने नास्याः प्रसादनसाधनम्‌ ॥ २६॥ 
( ततः प्रविशति रिशपाभिता सीता ल्ता्रक्यान्तरिता मण्डाद्री चेरी च ) 





अतो जातिखभाव एवात्र हेतुः । अथ स्वाजुज्ञातसर्वदुंसभिधानङृतासुद्यानश्षियं 
वीक्ष्य दिगुणितस्मरसतापस्तान्नेमित्तं विचारयति-- जनतामिति ॥मा 
चराब्देन एकदेदावाचिना युरतरुसुमसां स्यपेक्ष्य न्यूनत्वं लक्ष्यते । भूमि- 
-असवसहकारादिसमनःरदरैरपि यः सरभसं ससंरम्भं जनतां भिनत्ति अधुना सोऽ- 
यमयुग्मसायकः पश्चहारः पञ्चसुरतरुखुमनःशिरीसुखः सन्‌ जनतां भिनत्तीति 
किं पुनरुच्यते । उक्छृष्टसाधनलामेन तत्साध्यभ्य भेदनस्यातिदायो न व- 
जयित शक्य इव्यथः । अधुनेत्यनेनात्मनैव तस्य॒ दिन्यशयरसंपत्स॑पा 
दिता इति दर्शयति ॥ सीता मयीति ॥ अच्रोत्तरवाक्ययोमेयि जल्पति 
मयि तिष्ठतीति दद्येनात्‌ पयतीति विेषणपदमष्याहतेव्यम्‌ । अयुदिनं 
युरोदेशं प्राप्य निसर्मखुन्दरे रमणीयवेषाभरणे च मयि सानुरागं पयति 
सति सीता सावज्ञं नयने नयनद्वयं मां नयति प्रापयति । अत्र सावन्ञत्वं 
विधेयम्‌ । सहसा मदृरीने सति सावज्ञा भूत्वा पराद्सुखी भवतीदयथैः । 
तथा परादमुख्यास्तस्याः आभिसुख्यसपादनार्थं उन्नस्रत्वं गमय वदनाम्भो- 
जसुत्तष्ठ बे मालेयाद्र कुरु कुचत्ीं वारि गाहस्व गाङ्ग इलयादि शनत्रानन्दं 
वचो मयि जल्पति सति श्तं कणद्रयं करभ्यामाद्रतां करोति । उच्र 
हेतुः-- असखहनेति ॥ एषं वचसो वैफल्ये जाते अणाम एवं म्रसादनसाध- 
नमिति मत्वां बद्धाङ्ल्ै मयि पुरतस्तिष्टति सदयदयन्तं परोक्षं॑रा्म॑ विलपति । 
आर्यपुत्र अनन्यशरणा मामस्मादतिघोरद्वयसनातरित्रायस्तरेत्यादयो विखपाः 

यत उन्तानां विषरीतसाष्यहेदधुत्वं अतः प्रतिदिनमभ्यस्यक्लप्यस्याः प्रसादन साधनं 
किमिति न जनि इति ¦ अथं सीतावेश्चणोदताभिनिंराचरीभिः क्रियमाणाया 


पञ्चमोऽङ्कः | ` १६९ 


सीता- अदो रक्खसजादीणं णिग्विणदा । 
अदो राश्चसंजातीनां निर्धणता । 
मण्डोदरी-- हञे एसो महाराओ । ्चितिदं दाणि वेक््लि- 
द्व्वं सं वुत्तं | | | 
हञ्जे एष महाराजः । चिन्तितमिदानीं मेक्षिचव्यं संतम्‌ । 
रावणः; - ८ उपेत्य ) ननु देवि । 
सीता-- ८ आत्मगतम्‌ ) किं णु खु पावो भणिस्सदि । 
किं जु खद्दर पापो मणिष्यति) 
रावणः- दवि ` 
खात्वा गङ्गापयसि विहितोपायना कल्पवृष; 
कैलासे घा शिखरिणि वने नन्दने बा मनोज्ञे । 
दुष्प्रापां वः सुतजु तपसा निर्धिंश्च खग॑लक्ष्मी 
पातिव्रत्यं परिष इव ते खगमागं रुणद्धि ॥ २७ ॥ 
सीता अधं दे सग्गमग्गं अल्नउत्तं अणुव्वदा णरअं एव्व 
पविसदुकामम्डि ' 1 
अधं ते खगेमाग, आ्येपु्रमुवता नरकमेव भवेष्टु- 





पीडाया दुरन्तत्वमयुचिन्य सीता निरूपयति-- अदो राक्चसजातीनं 
निध्णतेति ॥ यत आसां दयाठेशोऽपि नासि अतो दुरन्तत्वमस्य व्यसन- 
स्येति । अथ मण्डोदयोह-- पएष महाराजः चिन्तितमिवानीं मरक्षित- 
व्यं संचत्तम्‌ ॥ विरक्तायां सीतायां महाराजस्य मदनचापरं प्क्ष्यापदसि- 
ष्याव इति यच्विन्तितं तत्‌ म्रक्षितन्यामेदानीं संवृत्तम्‌ । ननु देवीदयत्र सं- 
बुद्धया यक्िचिद्रकुभारभत इति विज्ञाय सीता निरूपयति-- कि चु खल 
पापो भणिष्यतीति ॥ देवीत्यादि ॥ अस्मसुरभवेरत्‌ पूर्व रामेण सह 
वनवासङ्केदामजुभूतवती त्वमिह लके तपसा दुष्प्रापम्‌ इदेव मया सह खर्म- 
कक्षम निर्वि । अनुमवग्रकारमाद-- सख्यात्वेति ॥ परिष इव ते पा- 
तिनं स्वगैमारगं रुणद्धि ॥ यथा परितो हननेन शत्रोराभिगमनं परिघो 
सुणद्धि तथा. ते पातित्रद्यं खयमभिसुखं खग॑मार्ग॑रुणद्धीदर्थः ॥ अघं ते 
खगैमागेमायैपुत्रमुबता नरकमेव अचेष्टकामास्मि ॥. अधश्च्देन 
चू 15 
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कामष्स्सि । | 
रावभः- देवि तव कारणात्स्वमन्तःपुरं यजामि । 
मण्डोदरी- सुमरदु सुमरदु दाणि महाराओ । 
स्मरतु सरतु इदानीं महाराजः । 
सीता-- ण हि ण हि केवकं अन्तेखरं एव्व | मम किदे तुए जी- 
विं वि परिञ्चइदन्वं भविस्सदि | 
न हि न हि केवलमन्तःपुरमेव । मम कते त्वया जी- 
वितमपि परित्यक्तव्यं भविष्यति | 
मण्डोदरी-- अहो परुसवअणा मणुस्सजादी । 
अहो परुषवचना मयुष्यजातिः। 
राव्रणः-- सयं म जीवितं हरति कामः 
सीता- ण हि ण हि कामादपि सुरूपो अलउन्तो । 
निन दहि, कामादपि खुरूप आर्यपुञः 
रावणः- ( प्रदस्य ) हहह । 





तत्कार्य नरकं॑लक्षयते । त्वत्संबन्धिख्गो नरकमेव आ्य॑पुत्रसंबन्धात्‌ मम 
नरकमपि स्वगं एवेति ॥ देवीति ॥ तव कारणात्‌ ॥ तवत्संबन्धिन 
कारणात्‌ । संबन्धश्वात्र साध्यसाधनभावः 1 कारणं चान्तःपुरल्यागः । तेन साभ्यं 
सीताजायात्वसंपादनम्‌ । व्यन्लखेपे पश्चमी । तदयमथंः । त्वां जायात्ेन 
संपादयितुं सवान्तःपुरद्यागं कारणं पारकत्प्य सवैमन्तःपुरं यजामि य॑त्त्ववि- 
च्छेदं करोमि वतेमानानिरदेरोन त्यागानन्तरमेवाहमनुकम्पनीय इति दर्शयति \ 
सर्वशब्देन प्रधानमहिषीमपि त्यजामीति दार्शेतम्‌ । अथ मण्डोदरो सर्बदा- 
न्दसूचितमात्मयागं विबुध्योपाल्मते-- स्मरतु महाराजः ॥ 
आत्मानमिति शोषः. । अनेनानात्मज्ञत्वं तस्य गम्यते । उन्मत्तस्याना- 
त्मज्ञस्य तवैवंविधं ्ररुपितं न किंचिद्रहुमन्य इत्यभिप्रायः ॥ न केवलम- 
न्तःपुरमेव मम कते जीवितमपि परित्याज्यं भविष्यति ॥ अचिरे- 
 भाययुत्रस्तव जीवितं मम कते हरिष्यतीत्यथः । अथ सीताभिप्रायमजानन्निव ` 
छलेक्त्यादुवदति-- खत्यमिति ॥. न दहि न हीयत्र जीवितं हरतीत्यवुष- 
ज्यते । सीता. खाभिभ्रायं विकृणोति-- कामादपि सुरूप आर्यपुत्र ` 
एव जीवितं हरतीति 1 अथ काङुसनाथेन वचनवृत्तिविदोषेण सान्त ` 


पञ्चमोऽङ्ः | १७१ 


युधि वनचरदत्तेरायुधं श्त्रबन्धो- 
स्तृणमयमविषद्ं रावभेनेति युक्तम्‌ । 
किसख्यसुङमारं वक्षसा येन सोदं 
शितिधरपतिपश्च्छेदि बजं मघोनः ॥ २८ ॥ 
मण्डोद्री-को णु खु महाराअस्स उवक्छमो । केण वि एसा अ- 
णुणअं ण गेह । 
को जु खलु महाराजस्योपकमः । केनापि पषा -अनुनयं 
न गङ्खात । 
रावणः-देवि अयमञ्जरि‡ । 
गन्धवेदेत्यगगनेचरयक्षनाग- 
,कन्यासनाथमवरोधनमसदीयम्‌ । 
सवेखमेव तव सुन्दरि दासड्त्य- 
माठम्बते यदि तवास्ति मयि प्रसादः ॥ २९ ॥ 


सपूवैकं सीतावचनमधिक्षिपति- युति ॥ मयेत्यनुक्त्वा रावणेने- 
ति स्वेनामकीतेनमात्मनो लेकोक्छृष्टलमवगमयतीर्थान्तरसंकमितवाच्योऽ- 
यम्‌ । वनचरद्त्तरिव्यनेन शच्राछ्रशिक्षाभावो ददतः 1 सचरबन्धोरिल्यनेन 
जतिमान्रोपजौवित्वं दर्चितम्‌ । तेन सकलक्षाचधमीभावो दक्ितः 1 कक्ता 
सूचितामसहनस्यासंभावनाद्कपपादयति-- किसट्येति ॥ किसख्यसु- 
कुमारमिति क्रियाविशेषणम्‌ । सोढमिद्यत्र धारणमात्रं विवक्षितम्‌ । येन वक्षसा 
किसल्यस्पशेवन्खदुतममिन्द्रस्य वञ्ं॑धृतमिखयर्थः । कर्ता क्रियायां व्यापार्य- 
माणस्य करणत्वात्‌ वक्षसेति करणनिर्देशः सदनक्रियाया बुद्धिपूर्वकत्वमव- 
गमयति । तेन शस्त्रेण वज्रघ्य प्रतिहनने क्रियमाणे वक्षोमेदनभयादिलन्येषां 
अतिमातीति मत्वा वक्षसैव सोढम्‌ । क्षितिषरपतिपक्च्छेदीत्यनेनान्यत्राकुण्ठदा- 
कितं दशितम्‌ ॥ को चु खल्यु महाराजस्योपक्रमः ॥ केनाप्येषायुनयं न 
गर्काति ॥ अगरहीताजुनयायामस्यासुपेक्षा कोपात्साहसकमानुष्टानं वेति भावः ४ 
गन्धवति ॥ गगनेचराश्वारणाः अमरा वा दैयशब्दसमभिव्याहारादुच्यन्ते । 
गन्धवैदैत्यादीनां कन्याभिस्सदहास्मदीयमवरोधनं भार्याजातं दासङृत्यमारुम्बते । 
न केवरुमवरोधनमेव । सतवैष्वं मित्रामाव्या्यपि तवं असादं म्रतिपाल्येदानी- 
मेव दासृत्यन्धंखं वर्तेत इति दर्शयितुं लययोगः ङतः ॥ षत्‌ दास्य- 
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मण्डोदरी-- इदं वि-इमाए अहं करिस्सम्‌ । अण्णं जणं ण जा- 
णाभि । | | 
इदमप्यस्या- अहं करिष्ये । अच्यं जन न जानामि, 
` -चेद--पेक्खदु पेक्खदु भट्िणी. । सव्वभाअविणिबद्धेहिं अञ्जि- 
पुडर्हिं बिररुप्फुलविसहरो विअ महासथयुहो भटर । 
पदयतु पद्यतु भट्टिनी ! स्वैमागविनिवद्धैः अखरिपुरैः 
विररोत्फुदविसधर इव महासमुद्धो भतो । 
मण्डोदरी- अवि णाम महाराओ अहिासभगेण इमस्सि पदि- 
व्वदाअं कुपिदो ण भवे । 
अपि नाम महाराजः अभिखाषमङ्गेन अस्यां पतिनतायां 
कुपितो न भवेत्‌ । 
व्वरः--(मात्मगतं) खव पद्याभि । 
चान्द्री कटेव शरपाण्डुरगात्ररेखां 
तन्वी विभाति भिथिखाधिपतेस्तनूज्ञा । 
रक्ष्मीमयं च रचिताञ्जङिरातनो ति 
पद्माकरस्य विनिमीछितपङ्जस्य ॥ २० ॥ 





मप्यप्याः अद करिष्यामि ॥ अन्यं जनं न जानाभि ॥ दासत्वेन 
न॒ जानामीलयथेः ॥ यक्ता प्रेश्चतां भष्िनी ॥ नाटके राजमदिषी 
चेटया भनीत्युच्यते राजा मदरेति ॥ सर्वैभारविनिबद्धेर्क्िपुटै- ` 
विरखोत्फुटषिसधर इव समुद्रो भटा रोभते ॥ बिसथरशब्दः 
पञ्कजवचनः । सर्वेषु शरीरभगेषु॒विनिबद्धैः संबद्धैदशभिरलटिपुररियर्थः'\ ` 
पङ्कजानां. सकलसमुद्रपरदेशसंबन्धात्‌ तत्साइस्यसिद्ध धथमज्ञखिपुटानां बहुप्रदे- . 
स्षसैबन्ध उक्तः । विरशेोत्फुानि ईषदिकसितानि पङ्कजानि यत्र॒ स तथोक्तः ॥ 
शपि नाम महाराजोऽस्यां पतिवतायामसिलाषभङ्गेन कुपितो 
च `. अचेत्‌ ॥ अभिखषस्तत्म्रसादसंपादनेच्छा ॒तद्धङ्गेन । अपिनामशब्देन 
कोपर्ब संभावना दिता ! पतित्रततायामित्यनेन कोपस्यायोग्यत्वं दर्धितम्‌ ॥ 
पसं इत्यादि. ॥ तन्वीरारपाण्डरगात्ररेखाविंशेषणद्रयं `चन्द्रकल्येपमानबीज- 
तवेनो्म्‌, \ शरफृष्डुरत्वं ात्ररेखायाः विरदिजनस्तरामाविकम्‌ । चन्द्रकलेपमया , 
च वि्द्.धविश्षयो च्छते ,। रचिताञलिरित्यनेनाज्गतमनाम्‌पि विनिमीरि्तिः 


पच्चमोऽङ्ः । ` १७३ 


रावणः-- देवि अयमलुनयसर्वस्वमञ्चक्िः | (अणमति) 

सीता - हद्धि! दा चिद । ( पादे दूरमाक्षिपति ) 

मण्डोदरी-- धीरा खु एसा, महाराअस्स सीसं पकं विअ पादेण 
परिहरदि । सच्चं दाणि कोटीणं पुदहवीसुदा सीता पदुम- 


णाहो रामेत्ति | 

धीरा खस्वेषा, महाराजस्य रीष पङ्कमिव पदेन परि 
हरति । सत्यमिदानीं कोटीनं प्रथिवीसुता सीता पद्यनामो 
राम इति । 


वषृवरः- राजपुत्रि किञ्युपेक्षसे महाराजस्य प्रणिपातम्‌ । 


विप्रा यजन्ति च नमन्ति च याः शिवाय 
ता दवता यमङ्बेरपुरन्दराद्याः 
यस्मे कराणि वितरन्ति विहाय मानं 
सोऽयं यृहुनंमति सुन्दरि मौकिभिस्त्वाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पङ्कजैः सादरयं दितम्‌ । आतनोति दधातीदर्थः । यथा चन्द्रकलया: 
पद्माकरं प्रति आतिकूल्यं खाभाविकं तथा सीतायाः इटं प्रातिकूल्यं 
असादनसाधनसहखैरपि नापहोतुं शक्यत इत्ययमर्थोऽथाद्रम्यते । ठव 
तत्र देवीति संबुद्धथाभिसुख्याभावेो यले । एवं हस्तमाच्रङृतेऽज्लिबन्धा- 
त्म वन्दने निष्फले सवाङ्गसंस्पष्टमूमिः प्रणमनाह - देवीति ॥ अ 
चुनयसवेस्वमिति ॥ रणामे कतेऽनुनयप्रकारः सर्वोऽुष्ठितो भवति । अणा- 
मादन्यस्योत्कृष्टस्यानुनयभ्रकारस्यासावात्‌ । अत इदानीं त्वत्मसाद एवं ममं 
जीवितालम्बनमिति भावः । पादयोदूरक्षेपे मनाक्‌ स्प्यो हेतुः । स्पशात्ूर्वम- 
नक्षेपे ददोनामावो देवः ॥ धीरा खस्वेषा पङ्मिव महाराजस्य 
शिरः परिहरति ॥ सत्यमिदानीं कौलीने प्रथिवीखुता सीता 
पद्मनाभो राम इति ५ धीरेत्यनेन प्रथिवीगुणख धेर्यसय सीतायां संका- 
न्तिदशिता । पष्कोपमानेन शिरसः पद्कवज्जुगुप्पावहर्व दितम्‌ । 
कौलीनं जनम्रवादः ¦ प्रथिवीगुणानां क्षमासतत्वादीनां दर्दनात्‌ इदानीं 
जनवादस्य सदयत्वं निश्वितमित्य्थेः 1 अत एव पद्यनामो राम इत्यपि 
निर्श्वीयते । प्रणिपातस्यायुपेक्ष्यत्वे हेतुमाह - विप्रा इति ॥ विभराः सिवाय 
हिताहितप्राप्तिपरिदारार्थं या यजन्ति नमन्ति च । ता देवता यमकुबेरपुरन्दरा- 
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सीता - ण हि ण हि पणिपादो । विणिपादो खु अअं। 
न हि न हि पणिपातः । विनिपातः खल्वयम्‌ । 
वषेवरः-- नेयमनुनयश्चमा 1 ( प्रादय तिष्टति ) 


गचणः- देवि तव पादो मे चरणम्‌ । 
सीता- अस्नउत्तपादाभि सरणं गच्छ । 
आयेपु्रपावौ शरणं गच्छ । 
रावणः-- ( सरोषं सहसोत्थाय ) फं किं । 
वर्णेभ्यो हतशुपशज्य षष्ठमंशं 
षृङ्कण्यं थुवि नयतां धरापतीनपम्‌ । 
सामान्या तव जननी सञुद्रनेमि- . 
रासि तवर किमिदं पतित्रतानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


या यस्मै मानं विहाय शिवाय कराणि वितरम्ति नमन्ति चेत्यनुषज्यते । सोऽ- 
यं महाराजस्त्वामिदानीं मौलिभिर्नमति । एवंभूतत्वात्‌ स्वयं्॑राथनीयोऽनेन सं- 

बन्धः । सोऽयं खयमागतः तव ॒पादमूलमुपगतः त्वत्प्रसादं याचते अत 
इदानीसुपेक्षा न युखादको भविष्यतीखभिभ्रायः । न हि न हि प्रणिपातः 
विनिपातः खल्वयम्‌ ॥ खलरन्दोऽवधारणे । दुःखहेतुत्वाखमणिपातस्य वि- 
निपातत्वं समथ्येते । देवि ते. पादौ मे शरणमित्यनेन यावत्‌ त्वत्पाद मां 
इक्षिष्यतः तावदेवमेव वर्तिष्यामहे शरणान्तराभावादिति दितम्‌ । 
अथ तमचुनयान्निवतंयितुं परुषवचनेन कोपसुत्पादयति-- आयैपुत्रपादौ 
क्रणं गच्छेति ॥ तव जननी सर्वषां धरापतीनां सामान्या साधारणी 
अत एव सर्वेषां धरापतिराब्देनाभिधानम्‌ । पतिशब्देन धराया जायात्वं 
सूचितम्‌ । धराया अनुभवग्रकारमाह-- वर्णेभ्य इत्यादिना ॥ ब्राह्मणा- .. 
दिवणेचलुध्यादुतं गृहीतं षष्ठं भागमनुभूय षाङ्ण्यं षड्वुणान्‌ सन्धिवि- 
अहयानादीन्‌ भुवि भूमिस्थेषु अतिभुपेषु यथोचितं नयतां विनियुज्ञानानाम्‌ । 
षह्ृण्यमिति स्वर्थे . ष्यञ्‌ । भृश्ब्देन तत्स्था लक्ष्यन्ते 1 नयनेन विनियोगो 
रक्ष्यते । अत॒ एव कमोन्तरानुपादानम्‌ । समुद्रनेमिरित्यनेन समुद्रस्य 
रखनासाम्येनाकङ्यारयोगः सूच्यते ! यत एवंभूताः तव॒ जननी अतस्तव 
वारितं किम्‌ । किंब्दः क्षेपे । नस्त्येव चारित्रमिदय्थः । तव स्वत 
1पितुरमाबान्मतृकुल्द्धिरेव परीश्ितन्या सा च नस्त्येवेत्यभिभ्रायः । कुत्र 


पञ्छमोऽङकः । १७५. ` 


| (सरव भयं रूपयन्ति) 
सीता- एदं ण जाणामि । एतन्न जानामि । 
रावण क चन्द्रहासः 


सीता-- लहो खु अथं । मे पाणां गई अलउन्तपादमूरं एव्व । 

॥ खस्वयम्‌ । मे भराणानां गतिः आयंपुवपादमूल- 
- | 

मण्डोदरी-- हद्धि, तह आसि, षदिव्वदा खु एसा । मम पाणे 
महाराअस्स अणत्थादो रक्खिस्सम्‌ । ` 
हा धिच, तथासीव्‌, पतिवता खल्वेषा ! मम भाणः 
महाराजस्य अन्थात्‌ रद्चिष्यामि । 

(तूणेसुपेख तयोभष्ये तिष्ठति) 
मण्टोदरी-- जेदु महाराओ । जयतु महाराजः । 
रादणः-- ( विलिक्य ) अये देवी मयसुता मण्डोदरी । 
(अधोसुखस्िष्ठति) 

मण्डोदरी-- महाराअ तव णित्थिसविसओ से भत्ता रामो विण 
होई । किं पुण एसा बंदी ! तुए उवक्खिदा सं ण्व 
पाणाणि परिञ्वदस्सदि । 


तरिं चारि्मियत आह- पातिवतानां अरुन्धलयादीनासेव # इदं चारितं 
न लद्विधानामिति ॥ इदं त्वयोक्तं न जानामि त्वयोक्तं सर्वं मिथ्येखथैः \ 
न हि भूम्रदेशे ममाभिन्यक्तिरियेतावता मम भूञजननी मवति ३ खष्मयप्रदे- 
शाधिष्ठात्री देवतैव चेतनत्वाजननील्युच्यते । न च सा कषत्रियाणां भायोः 
न च तस्याश्वारितराभावः । भुपतिक्छब्दभ्रयोगस्तु भूवासिजननियन्तृत्वनि- 
जन्धन एवेति ५४ छामः खल्वयं मम माणानां गतिरायं 
पुजरपादमूकमेव ॥ चिरं परगेहनिवासेन परपुरुषस्पशेन च दुस्य 
स्वाश्रयस्य देहस्य परिदयगोऽयमनेन छतो ` खभ एव 1 जन्मान्तरेऽप्याय- 
पुत्रपादमूखमेव मे गतिः शरणं भृथादिदयैः । पतित्रता खस्वेषा 
महाराजस्यानथतो रश्चिष्यामि ॥ संबन्धमात्रे षष्ठी संबन्धविशेषेऽ- 
नर्थकर्तैत्वे पर्यवस्यति । अतितव्रेतेखनेनारक्षणे दोषो दर्दितः । अत एव 
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महाराज तव निखिदाविषयोऽस्या भत रामोऽपि न 
भवति । कि पुनरेषा बन्दी । त्वयोपेक्षिता खयमेव 
प्राणान्‌ परित्यक्ष्यति ¦ 


चषेवरः-- ( आत्मगतं } 
वसुधेव मदी जः ग्रियेयं 
पतिरसाकमपामिवेष राशिः । 
अनयोरियमन्तरा भवन्ती 
मयकन्या शितिपारिनीव बेला ॥ ३३ ॥ 
अमाप्ययमवसर; । ८ काशं ) देव किं तव खङ्धोपादानम्‌ | 


अवरोक्य सुधायुजामनथं 
हरिणा कि धृतमभिमारि चक्रम्‌ । 
अथवा नमितं धनुः पिनाक 
त्वायि मोवीृततक्षकं हरेण ॥ ३४ ॥ 





मम भरणेरिद्युक्तम्‌ ॥ महाराज तव निर्तिशाविषयोऽस्या भतो 
रामोऽपि न भवति किं पुनरेषा बन्दी ॥ बन्दी बलादाहताङ्गना ॥ 
त्वयोपेश्षितेति ॥ अत्यन्तविरक्तायामस्यासुपेक्षानिश्वयादुपेक्षितेत्युक्तम्‌ । 
अथवास्या हननादुपरतिस्पेक्षा । अहननेऽपि स्वयमेव भत्विरहात्‌ परण्रह- 
निवासदुःखाच प्राणान्परिलक्षय्ताति किं तन्निग्रदेणेति ॥ वसुधेत्यादि ॥ 
यथान्तरा भवन्लया वेलया ससुदरोछङ्षनात्‌ परिपाल्यमाना वुधा माति तथान्त- 
रा भवन्या मण्डोदय।स्माकं पत्युः परिपाल्यमाना सीता भाति । यथा समुद्रक्षि 
त्योरन्तस भवन्ती ससुद्रं प्रतिबध्य क्षितिं रक्षन्ती वेखा भापि तथा सीता 
सत्पल्योरन्तरा भवन्ती घोरसंरम्भादस्मदेनां रक्षन्ती मण्डोदरी भाति । 
यथापां रारिवेलारातिबद्धक्षत्यु्वनोयमः प्रतिभाति तथासत्पतिमेण्डोदरी 
अतिनेद्धसीताहननसंरम्भो मासते इति ॥ देवेति ॥ मरुष्यस्त्रियं हन्तुं तव . 
खशोधादानमलचितम्‌ । इत इत्यत आह-- अचरोक्षयेति ॥ सकललोकर- 
कभीविच्ठतेन हरिणा त्वत्समुत्थं सुधाभुजामन्थमवलोक्य त्वयि चकं धतं किंन ` 
चतमेव सामषौऽपि तूष्णीमासीदेव ॥ अग्निमालि अग्निशब्देन तेजोविशेष 

वाचिना तेजःसामान्यं लक्षयते , मालिगब्दः सहाथेः । सहखादितयसंकारतेज 
पटलयोगा देशम्‌ । अथवा हेरेणासखिलजगत्संहाराधि्ृतेनापि सुधायुगनर्थं दृष्ट 


पञ्चमोऽङ्! । १७७ 


रावणः-- उपपन्नसिदम्‌ । | 
( नेपथ्ये )-जयतु सवामी, जयतु महाराजः, जयतु छद्धेधरः, 
जयतु देवः, जयतु मद्रमुखः, दश्च नाडिकाः पूणीः, अति- 
क्रामति खानषेखा | ( भ्णदन्ति शङ्गपटद्याः ) इत इतो 
महाराजः । 


रावणः-- अद्य यूयमन्तरायस्संबृत्तः । भवतु, प्रभाते ज्ञास्यामि । 
( निष्कान्तो रावणः सयरिवारः } ` 
सीता-- गिरासा खु अजउत्तं अन्तरेण । पावं खु एदं रक्खसह- 
त्थादो मरणं । तं अल्नउत्तं चिदिअ सअं दाव जीवि 
परित्तजिस्सं । 
( विलोक्य ) 
दि्हिभा णु सुत्ता खु रक्खसीओ । होदु । हदि, रक्खससी- 


त्वायि पिनाकं नमितं किं । हरतीति हरः 1 त्रिपुरासुरनिग्रहार्थमात्मना मौर्वाङितस्त- 
क्षको महानागो यरसिस्तत्तथोक्तम्‌ । दुर्मिग्रदभिपुरासुरनिहननेन यसिलोकी- 
मरक्षत्‌ सोऽपि त्वत्तोऽमरान्‌ रक्षितुं निरुयम एवाभूदिदयर्थः ॥ इदं त्वया 
मण्डोदयो चोक्तमुपपन्नम्‌ । ग्रसादाखमभेन परुषवचनश्नवणेन च महति रषे सलि 
सीताहननं अति संदेह एवं । अत एवानयोः वचनमहननपक्षस्योपोदट्रलकं इतरथा 
मण्डोदरीसुदङ्ग थापि सीतां हन्यादेव 1 सन्देदश्च कोपवद्वागस्यापि भबल्त्वादि- 
सयवगन्तन्यम्‌ ॥ दश नाडिकाः पणौ इति ॥ विंशतिनडिका अतीताः । 
इतः परं पूणौः अन्यूनाः दरा नाडिका एव सन्ति । चियामायामन्त्ये यमे 
ल्लनं विहितम्‌ ॥ अद्य यूयमन्तरायः ॥ इनने विचः संत्तः ! एवमेव 
नित्यं दैन्यं नाञुभवामि । जानकी यदि श्वोऽपि प्रसादं न करिष्यति तर्हि 
यक्किचिदुचितमसुचितं वा कमं करिष्याम्येवेखमिभ्रायेण भवतु प्रभति ज्ञास्यामी- 
लुक्तम्‌ ॥ आयपुत्रमन्तरेण आयंपुत्रागमनसुदद्थेति फलितोऽ्यैः ) 
निराशस्मि ॥ पापं खलं राश्चसहस्ततो मरणम्‌ ॥ तस्मादार्यपुनं 
चिन्तयित्वा खयमेव जीविते परिव्यक््यामि ॥ मतृचिन्तापूरवैकत्वेन 
मरणस्य दोभनत्वं दितम्‌ । जन्मान्तरेऽपि तद्धवेसङ्गमदेतुतच्छोभन- 
त्वसुक्तम्‌ ॥ दिष्ठ्या सुक्रा राश्चस्यः ॥ भवतित्यवसरसमेन कतंन्यं 
निश्चिनोति ॥ राक्षसश्शीर्षस्पदपांसुखो पादौ ॥ पां सुर्दोषः तद्युक्तः पांसुलः 
उनिन देहस्याश्चद्धिरुच्यते । यतोऽहमशद्धा अनन्तराय निर्विघ्नम्‌ 1 राक्षसीनां 
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सफरिसपंसुखाणि पादाणि अणंतराअं पुक्खरिणिं पविसिअ 
परिसद्धा भविअ अत्ताणं दुक्खादो मोचदस्सं । 

निरादा खल्वायैपुत्रमन्तरेण । पापं खल्विदं राक्षसह- 
स्तान्मरणम्‌ । तदार्यपुत्रं चिन्तयित्वा सख्यं तावज्जीवितं 
परित्यक््यामि । (विलेक्य) 

दिष्टया चु सुपघ्ाः खलु राक्चस्यः 1 भवतु । हा धिक्‌ | 
 राक्षसदीषस्परपांखखो पादौ अनन्तरायं पुष्करिणीं भरवि- 
स्य परिद्यद्धा भूत्वा आत्मानं दुःखात्‌ मोचयिष्यामि । 

( निष्कान्ता ) 


इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनाटफे पश्चमोऽङ्ः ॥ 





सखापाद्ि्नाभावः । अनन्तरामिति वा पाठः । अनन्तरां समीपवतिनीम्‌ ॥ पुष्करि- | 

णी परविद््य ख्यानेन परिद्युद्धा भूत्वा आत्मानं दुःखतो मोचये- 

स्यामि ॥ अनेन भाविहुमदशनरामवाताश्रवणाङ्कलीयदरोनादिभिदुःखविमो- 

 चनध्यासन्नत्वादबुद्धिपूवेकश्यान्यपरस्यापि सीतावचनस्य सत्यत्वं गम्यते । 

अनेनैव वचनेन कविना उत्तराङ्के सीतादुःखविमोचनहेतुयुमत्परवे्ः सूचितः । 
५ इत्याश्वयचूडामणिविदरतौ पच्चमोऽङ्कः ॥ 





॥ अथ षष्ठाऽडूः ॥ 
६ ततः विशति हनूमान्‌ अङ्कुलीयकहसः ) 
हनूभाच्‌- सप्रति हि 


मनाके नागकन्यासुरतसुहद युद्धय बन्धुं पयोधे- 
राकषन्ेगवश्यं दिव श्व शिथिलं चमं जीमूतजालम्‌ ' 

ङ्का प्राप्ठोऽस्मि देवं गुरुमपि मम पिसाययन्नाश्चगत्या 
राज्ञो रामस्य देव्ये प्रहित इ श्रो धारयमङ्कलीयम्‌ ॥ 


आश्वयश्ूडामणिनाटकेऽस्मिन्‌ स पञ्चमादरो वितो गुरूणाम्‌ ! 
असादमाश्नित्य तथोत्तराद्चे व्याख्यास्यतेऽस्माभिरनन्यचित्तैः ॥ 

अत्रापि चतुधौड्वद्विष्कम्भादिचतुष्टयं विना एवारभ्यते ! भनन्तरेऽे चा- 
नरसैन्यं संचरतीत्यत्र वानरसैन्यस्य सीतावृत्तान्तपरिज्ञानार्थमु्मः सूचितः १ 
तत्र॒ हृयुमदुद्यमस्य फलप्थन्तत्वात्‌ तसङ्त्तिरसिन्रडकेपमिधीयते ॥ नै 
नाकमिति । अहं खङ्कां भाप्तोऽस्मि ॥ सुदुरासदेप्िततमलश्- 
प्रा्िनिरदेशेनानन्दातिरयो गम्यते । अनन्यसाष्यमेनाको्खनकर्मणोऽनायासेना- 
नुष्टानममिदधता वचनेन तस्य विस्मयप्रकर्षोऽपि प्रतीयते । अहो अदयद्धत- 
मिदं यन्ममेददामभूतपूर्वं सयुद्रोङ्चनादिसामर्थ्यं संजातमिति । अत्र वीररस- 
कार्योऽद्ुतरसो ददित इति ज्ञेयम्‌ ॥ मेनाकमुद्धङ्ग्ेति ॥ अपक्षसपक्षयोः 
सपक्षोऽम्बरे बरीयान्‌ । तन तदुह््ननस्य विस्मयावहत्वं दर्दितम्‌ । उदङ्क 
आप्तोऽस्मीदयनेन उलह्ृनप्रप्त्योरेकदेतुकत्वं दर्शितम्‌ । तेन लङ्कप्राप्तयर्थो 
यो गमनव्यापारः तेनेवानुषङ्गादबुद्धिपूवमेनाकोङ्कनसपि संजातमिति बोत्यते | 
अयमपरोऽद्भुताति्यदेतुः । पवैतग्रतिबद्धगतेथुरोः पवनस्याप्यनेन विस्मया- 
तिरायो ददतः) नायकस्यानां नागाङ्गनानां स्वकान्तैः सह॒ सुरतकीडाय 

मनोज्ञविविक्तकन्दरानिकुलमणिमयरिलतकरसहकारादिमनःससुत्युकमधुकर - 

कोकिखादिमधुराराषमन्दसमीरणादिसंपन्नत्वेन सुहृत्‌ उपकतौ । अनेनैरवभू- 
तस्यापि तस्य ददने सत्त्वभ्रंशाभावेन व्यवसायस्य तादवस्थ्यं शयोत्यते ॥ 
पयेधेर्बन्धुमिखयनेन पयोधिनियोगादागतस्य सत्कारो नात इति रामाय- 
गेतिवृत्तं ददतम्‌ । अनेनापि प्रकृतकायैनिष्ठा सूच्यते । वेगवर्यं जीमूतजा- 
लमाकषेनित्यत्रोतेक्षा ॥ दिवः शिथिरे चमौकषेन्निवेत्ति ॥ रिथिल- 
त्वेनाकषणस्य सुकरत्वं दारीतम्‌ ॥ देवं गुरुमिति ॥ पवनसू्ययोः साधार- 
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अथ कस्मिन्‌ खलु प्रदेशे तदुद्यानम्‌ यत्न देवी रिंङापाश्रिता 
प्रतिवसतीति गृधराजेनोपदिष्टम्‌ . । तदहमन्विच्छामि । 
( परिकम्यावलोक्य ) अद नु खट ॒राक्षसनगस्य तस 
छक्ष्मीः । सयमेवेतत्‌ । 


यानि यानि मनोज्ञानि वस्तून्यमरवेहमनि । 


तानि तानि किलोदुत्य लङ्कां नयति रावणः ॥ २ ॥ 
( स्पर्शं निरूप्य ) अनेनोदयानेन भवितव्यम्‌ । तथा ह-- 


स 
णो निर्दैशः ॥ आह्युगल्येति मेनाकोङ्गनसिंहिकावधादीनामप्बुपलक्षणम्‌ । 
अपिदाब्देनान्येषां विस्मयः किसु वणेनीय इति दरितम्‌  ! अथात्मनोऽ 
त्यद्धतकमीनुष्टानसाम्य हेतुं विसरयावधारयति-- राज्ञो रामस्याङ्गुखा- 
यं देव्ये धारयच्निति ॥ यते राज्ञा देव्यै दातुं संकल््येदमह्ुटीयकं मयि 
समर्पितं मां देवीसकादासग्रापय्य न विरमति अत एवाह ज्ङ्का प्राप्तः । 
देव्यै धारयन्निखनेन देन्याः ्रभावोऽप्यव हैतुरति दाशतम्‌ 1 हेत्वन्तरमाह- 
परहित इति ॥ अन्येषामङ्गदादिवानरघ्रवाराणां मव्य~हमक एवाचि- 
न्तनायभ्रभायेन राज्ञा रामेण नियुक्तः । अनेन नियोक्तृ्ामथ्येस्य नियोज्ये 
स्वस्मिन्‌ संकान्तर्दरिता ! एकोऽपि हेतुमा लङ्कां प्रापयितुं समथः, करं पुन 
समुदिता इति भावः ॥ शर इवेति ॥ यथा राज्ञा रामेण प्रहितः प्रयुक्तः 
दार आश्युगत्या लक्षं आप्रोति तथाहमपि डं प्राप्तः । रारोपमयात्मन 
सामर्थ्यं न लद्काराप्ो हेतुरिति योखते । अत्र खामिनि लेहबहुमानविश्वासा- 
त्मिका भक्तिराोपुरुषिकामावश्च गम्यते । परिपार्नेन अरजा रञ्जयतीति 
राजा । उपेक्षितराज्यपरिपानस्य रामस्य राजत्वं नास्येति बालानां 
अममपनुदकनाह-- राज्ञ इति ॥ स्वराज्यपरिपाखना्थं भरतं नियुज्याखेल- 
निदाचरनिग्रहपू्वकमशेषभुबनरक्षणाथेमुदयतस्यास्मत्स्वामिन एवेदानीमनन्यसा- 
धारणं राजलत्वभिदयमिप्रायः ॥ अथेति ॥ यत्रेयस्येतिशब्देनान्वयो न सः 
मवति गृध्रराजवचने यच्छब्दस्याभावात्‌ अत उपदिष्टमिद्यनेनान्वयः 1 अथ- 
ज्लब्द्‌ आरम्भार्थः । उदानान्वेषणमारन्धन्यमिखथेः । तदहमिखत्र तच्छब्दे 
ने्छनं पराभृद्यते ॥ परा लक्ष्मीरिति ॥ भूमण्डले नगरान्तरष्वेव- 
भूता. . रुक्मते विद्यते यतः अत॒ उक्थ्यम्‌ 1 उक्ल हेतुमाह-- 
सलय्मिति ॥ एतच्छन्देन वक्ष्यमाणश्छोकार्थोऽभिधीयते । श्छेकाथः स्पष्टः 
अथं गुणत्रयसंपद्चसमीरणस्पशंखुखमयुभूय तदनुसारेण दत्तदृषटिरदयानमनु- 
मिनोति-- अनेनेति ॥ इदंशब्देन देशविरिषतेनाचुभितयुचयानं पराशर्यते 


षष्ठोऽङ्कः | १८१ 


आनेता मदकरभृद्धकूजिताना- 
माकर्षन्डुमसुमनःपरागभारम्‌ । 
वीचीनां सरसि पिमदं सतल।अय- 
माचष्टे सम गुरुरेव मातरा ॥ ३॥ 
( विलोक्य ) इदं तदुद्यानं यावतपरविरामि । 
( प्रविद्य स्वतो विल्येक्य सविस्मयं } 
एषां पट्टव्यञ्चकानि इसमं युक्ताः फर विद्रमं 
देद्य दलमङ्करो मरतकं हैमं च शाखाशतम्‌ । 
एते े जगतीरुहो वनज़षाप्यज्ञातपूवौ मया 
प्रायः सारममी दिवो विटपिनः किं तेमंमान्थो भरः) ४॥ 


अस्मिन्देश उयानेन भवितव्यमिदयथः । अशथेवानन्याप्तचिह्लाभिधानपूपरकमति- 
स्पष्टवेन धर्मणानुमानं वचनत्वेनोत्वक्षते-- आनेते्यादिना ॥ मातरिश्वा 
मम गुरः पितैव हे पुरक इतस्ततः परिचङ्कमणेन खेदं साकाषौः इदैवोयानमि- 
द्याच््े । इवेलवष्याहार्यम्‌ । एवशब्देनाख्यातन्तरपिक्षा वायते । आरूगानम्रकारं 
दद्य॑यति विेषणच्रयेण । भूङ्गकूजितानां मदकल्त्वेन मधुपूगञुमनस्संपदयुमीः 

यते तया चोद्यानम्‌ । इद मदकलमूङ्गकूजितानामाख्यानराच्दत्वं द्षटग्यम्‌ । चब्द्‌- 
गतेः समीरणाञुारित्वात्तस्यानेतृत्वसुक्तम्‌ । इह शब्दश्रवणस्य पाथमप्रसुक्त्वा- 
नन्तरं परिमलाघ्राणनं देग्रति-- आकषश्चिति ॥ मारदाब्देन भारोदहना- 
न्मातरिश्वनो गतिमान्यं सूचितं सुमनःपरागाणां बहुत्वं च ददतम्‌ । एत- 
इयानस्य सामीप्ये चिदवम्‌ । परिमलमघ्राणनानन्तरं संजातं स्पशघुखमाह-- की. 
चीनामिति ॥ सरसि वीचीनाभियन्वयः 1 इदमप्युद्यानचिह्कम्‌ उद्याने सरसो 
नियतत्वात्‌ । अथोदयानं अ्रदयक्षीकरोति- इदमिति ॥ अथोयानं प्रविरप्र 

दृ्टपू्वखुरतरुदद्नेन विस्मयाक्षिप्तचित्तो भूत्वाह-- एते के जगतीरुड इ- 
त्ति ॥ इदमाद्यं वाक्यम्‌ । इतरथा जगतीरुह.णामप्रकृतत्वेन एषामिति सवेनान्ना 
परामश संभवात्‌ । अथकमश्वैवं सति भवति । वनजुषेलयनेन भूमण्डल्गतसकः- 
लब्रृप्र परिचयो दितः । एतत्षुरतरुत्वावधारणे अ्रथमं बीजम्‌ । तदचधारणे बी. 
जान्तराण्यप्याह-- एषाभमित्यादिना ॥ यत एषां प्रछवादिस्थाने अश्युकादी-. 
नि दृदयन्ते अतः अमो पायो दिवः सारं विरखपिनः॥ इह सहताना- 
मेव विटपिनां खर्मसारत्वं विवक्षितम्‌ । अत एव सारशब्दस्य विखिङ्गत्वं विं- 
स्यत्वं॑चेति ज्ञेयम्‌ । प्राय इत्यज्ययमूह न निध॑रगे । अथ प्रकृतिस्थः क्षण- 
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अत्र देवीं रिरपाध्रितामभिदहितवान्‌ स सपातिः | तत्क 

नु खदु रिशपा । ( परिक्रम्यावलोक्य ) एषा खलु रिरपा । 
(सदर्षसुपेय सर्वतो विलोक्य सविषादम्‌ ) नात्र देवीं पडयामि । 
( इति मोहसुपागतः । पुनः समाश्वस्य ) व्यापादिता जु राक्चसे- 
न } स्वयमेव साहसं गता चु । ब्धा मया समुद्रो रङ्कि- 
तः । वन्ध्यः सुम्रीवमनोरथः । कियुक्त्वा सखवामिदत्तमिदम- 
भिज्ञानाङ्कलीयकं प्रतिप्रयच्छामि । स्था देवीमन्तरेण देवो 


ना 
मात्र कृतेऽपि छुरतरूददौनेऽलुरायमवकम्न्याह-- कि तैरिति ॥ तैः चः खरत- 
रभिः कि प्रयोजनम्‌ 1 नन्वत्यन्तहयसुरतरूदरोने महानानन्द्‌ एव फलमत आ- 
इ-- ममान्यो भर इति ॥ भवतु नामान्येषां कायान्तरनिरपेक्षाणमेतद्श- 
नेनानन्दः फलम्‌ मम त्वन्यो महान्‌ कायैमारोऽसि यतः अत एतदृशेनमनुचि- 
तमिद; ! न चास्य श्छेकस्य यानि यानीदयनेन गताथेत्वमाश नीयं यतस्तत्र 
सामान्यतो मनोज्ञवस्तुद्नमेवाभूत्‌ इह तु विशेषतः सुरतरूणामेवैकच्र स्थिता- 
नामसङ्कर्णतवेन दनम्‌ 1 अथ रिंशपान्वेषणे हेतुमाह-- अन्रेति ॥ तच्छ- 
ब्देन खत एवाप्तत्वं रामायणकथनात्‌ पक्षसपादनेनोपकृतत्वं च दारितम्‌ । 
तेन तद्भचनस्यात्यन्तविश्वषनीयत्वं च योत्यते ॥ सहषंमुपेत्येति ॥ रिच- 
पादर्चने सीताददनमेव रन्धं मन्यमानो ` हषविवदः संजातः । एतद्धाविन 
करुणरसस्थायिनः सोकस्य पोषकत्वेन उपात्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अथ सीताया 
अदर्दनेनातिधीरोऽपि मारति्महति शोकसागरे निममरो विरूपति-- व्यापा- 
दितेव्यादिना ॥ सवेथा जानक दरग्रीववशं न गच्छेव । ततशवर- 
त्वाचण्डत्वात्‌ कोपनत्वच पतिव्रतां स्तरियमपि निगृहीयदेवेयभिप्रायः\ म 
वदर्नारोच्छेदाद्र्षोग्रहनिवासदुः खाच स्वयं देहपरिद्यागोऽपि संभवतीत्याह-- 
स्वयमेवेति ॥ चथेति ॥ गुरुतरोपायावुष्टानस्य इधात्वेन दुःखातिशयो 
दरोत्यतते । तात्कायिकदुःखदशनासदिष्णुन्वात्सखमाभेधातुमसमर्थोऽहं भवि- 
ष्यामीति मत्वा किसुक्तेतयुक्तम्‌ ॥ स्वामिदत्तमिति ॥ अनेन यदर्थ 
द्त्तं . तदलमेन अतिप्रदाने ठ्जातिशय अविद्यते ॥ सवेथेति ॥ 
देवं दब्या विना जीवने ये अकारा उपाया दशग्रीवनिमरहपू्ेकं त्रिरोकीपरि 
रष्क मातूवयंपरिचग्रो  परिणयनान्तरेण सत्तय्युत्पादनमिलयादयः ते स्व 
ऊुष्ट्रसरा एव भविष्यन्ति अन्योन्यात्मत्वादुभयोः 1 ततो देवस्य जीवनपरि 
त्यामात्‌ सुग्रीवो न जीवतीद्ययुषङ्कः । भरतकक्ष्मणाविलयत्र न जीवत इत्यचुष- 
ते । देव्यश्वेलयत्न न जीवन्तीति \ "अनन्तरेण संबद्धः स्यात्‌ परस्याप्यन- 
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न जीवति } ततः सुमरीवो भरतरक्ष्मणौ देव्य ¦ सवेस्या- 
स्य बन्ध्यपुनददैनेनाहं कारणं भविष्यामि 1 मिथ्या स्वामि- 
नोऽपि न वक्तन्यम्‌ । तद्यावदहसपि यथाकति चेषटितैयेशो- 
मूर्तिभविष्यामि । 
( नेपथ्ये ) -- भअवं मिअरुकण । भगवन्‌ शगलाञ्छन । 
इनूमान्‌-- किं जु खस्विदम्‌ । श्रोष्यामस्तावत्‌ । 
( पुनर्नेपथ्ये )--एसो दे अञ्जब्टी । चिरस्स मे णअणगोअरं पत्तोसि । 
एष ते अञ्जलिः 1 चिरस्य मे नयनगोचरं घाघोऽसि । 
इनूमान्‌-- बिखापः खल्वेषः । कोटरान्तरितो भूत्वा दृढं वृत्तान्तं 





न्तर इति द्वितीयाध्यायोक्तन्यायेनाचुषक्ताजुषङ्ञे न दोषः । सवैस्येदखनेन पूर्वो- 
क्तः सवौ जनः कथ्यते । अस्थेयनेन जीवननाशः । सर्वेषां जीवननारास्येलयथः ॥ 
वन्ध्यपुनदशेनेनेति ॥ पुनदंशनस्य वन्ध्यत्वेनेति पूरवेपदार्थो विधेयः । 
अत एवमेव स्वामिसमीपं प्राप्य सलेऽभिदहिते मत्कारणतो बहूनां चिनाराः 
असज्येत । अच्तं तु निषिद्धत्वानिरथकात्नाच न वक्तव्यमिद्याह- मिथ्येति ॥ 
अपिर्भिन्नकरमः । मिथ्यापि न वक्तव्यमिदयथेः ¦ एवं क्षणकालं रोकविवसो 
भूत्वा धैयेमवलम्ब्यानन्तरकरणीयं कमं विग्रद्यावधारयति-- तद्यावदिति ॥ 
यतः सीताददना्थमहं स्वामिना नियुक्तः अतस्तद्यनार्थं मया यथाराक्ति 
यतितव्यम्‌ । न हि ईिदापामूले सीता न वषटेयेतावन्मात्रेण यथादाक्ति यललः 
कृतो भवति ! तवावत्‌ यस्मात्कारणादतः परमपि यथादाक्ति चेष्टितैः सक्टय. 
नुख्यैबेहुषिधव्योपारेः सीताया वृत्तान्तं तत्त्वतो ज्ञाखामि । तत्र यदि सीतां 
लङ्कायामन्यत्र वा चतुर्दशसु रकेषु कुत्रापि जीवन्तीं द्रक्ष्यामि ततो यशो- 
मूर्तिभेविष्यामि । यज्स्करी मूषिदेहो यस्य स तथोक्तः ¦ यदि न द्रक्ष्यामि 
ततः सीताया विनाद्य ततत्वतोऽवगम्य सपुत्रमिचबान्धवं ददायीवं निगृह्य 
स्वामिनो निवेदयामङ्गलददानात्‌ पूप्रेमेव इमं देद्दं परिलज्य यक्लोमूर्िर्यदाःरा- 
रीरो भविष्यामीत्यथेः । अथ सीताया विल्पवचनमाकण्यं जिज्ञासते-- 
चु खल्विति ॥ भगवल्स्गराञ्छन चिरस्य मे नयनगोचरं पासोऽ- 
सि । भगवच्छब्देन परमकारुणिकत्वं दरयति । महतीं दुरवस्थां प्राप्ताया 
ममाधन्यतवेन सरव्॑र सुलभदर्यंनस्य भवतो दद्नमप्येतावन्तं काटं दुलभ- 
ममूदिति चिरस्येत्यनेन दर्दितम्‌ । अथ मारुतिर्विलपत्वेन निश्ित्य 
चित्संजातप्रत्याशः सच्‌ कोटरन्तारितः सीठामवटोक्य सानन्दमाद--पषेति ॥ 


॥ 
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ज्ञास्याभिः। (तथा करोति ) एषा देवी । अस्याः खदु 
परिवतेनेन बहुशो महीतके 
निचितं कषोतगख्कञ्चुरं रजः 
नयनाम्भसा सरसमङ्ञरामता- 
[०९ च 
युषयाति पाण्डुनि पयोधरदये ॥ ५॥ 
अस्या विरखापवचनं स्वामिनः श्रोत्रोपायनं क्षणमात्रमावजं- 
यिष्यामि । ( वुम्णीमास्ते ) 
( ततः प्रविराति विलपन्ती सीता ) 

सीता- तुमं दाव चन्द उपारुम्भड्‌ अअं जणो । संणीअदि अ ब- 

न्धुभावो खत्तस्स । सदिसोत्ति तुमं दाव अञ्नउत्तेण खो 

वाहरदि । ण हि ण दहि, उम्मत्ता खु अहं, तुमं खु दिअ- 

से दिअसे पडिग्गहंतरेण अद्ीअसि । अजउत्तो हि दाव र- 

ज्रस्सिदि मए मदमाआए एव्व | अहवा चिदटरूदु दाव एदं । 

एक्षदो सं द्क्खसि एकदो अल्रत्तं वि । ण किंचि भणिअ 

उदासीणो विअ गच्छि | 

त्वां तावत्‌ चन्द्र उपालभतेऽयं जनः । भूयते च ब- 
अतः परमङ्कावसानं यावत्कमेण करुणरसस्य परिपोषो द्रष्टव्यः । वहुशः 
परिवतैनेन शोकस्य प्रकषोऽसुवृत्तिश्च गम्यते ॥ निचितं नितरां व्याप्तं कपो- 
तगल्वत्कबमैरं राब्वर्णं सरसं आरद्रकृतमङ्करागतासुपयातीति पूणेविश्ववि- 
वायां लङ्कायां वतसानाया अपि तस्याः पतिव्रतायाः भत्रविरहदुःखमर- 
कषचिहत्वेन स्वैमेवैतन्महीतलपरिवतनादि रोभाकरमिति मत्वा रजसोऽनु- 
लेपनत्वसुक्तम्‌ । तुष्णीमास्त इति ॥ अनेन विलापवचनं स्वामिनः श्रेत्रो- 
पायनं क्तं तच्छवण आद्रातिरयो दर्दितः ! ह चन्द्र अयं जनस्त्वां 
तावदपारभते ॥ अयं जन इत्यस्यासद्थे पय॑वसानम्‌ । उपालम्भो निन्दा 
अशरिष्याकृता । परुषवचनं निन्दात्वेनाभिप्रेतम्‌ । तावच्छब्देन बन्धुषु अरथमत्वं 
इष्टमिति प्रथमं त्वदुपालम्भ इति दितम्‌ ॥ श्रूयते च क्षत्रस्य बन्धुभाव 
इति ॥ चदब्दो हेतो । यतः “सोमो वै राजा इत्यादिश्रतिषु क्षत्रस्य सर्वेषां क्षत्रि- 


याणां बन्धुमावः श्रयते विद्ञेषतस्त्वत्मभवक्षत्रोद्धताया मम परमो बन्धुः अत 
एव त्वदुपालम्भः। अदिराजत्वात्स्वेषां राजञा सोमो बन्धुरिदयुक्तम्‌ ॥ आयपुेण 
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न्घुभावः क्षत्रस्य । सरा इति त्वां तावदा्येपुकरेण लोको 
व्याहरति । न दहि न हि, उन्मत्ता खस्वह, त्वं, सखद 
दिवसे दिवसे परिग्रहान्तरेणाखेङ्ञयसे 1 आयेपुत्रो दि 
तावत्‌ रञ्जयिष्यति मया मन्दभाग्ययेव ।; अथवा ति- 
छतु तावदिदम्‌ । पकतो मां पर्यसि एकत आयेपु- 
मपि. । न किञ्चित्‌ भणित्वा उदासीन इव गच्छसि । 


इनूमान्‌-- अस्या विापान्ते रूपं दश्यिष्यामि । (द्ीमास्ते) 
सीता--णदे ए दे इस सत्तत्ति सुणीअंति । अअं खुं भअवं उ- 
वञ्छ्याओ रघूणं वसिद्रो । एस! खु पदिव्वदाणं णिदंसणभूदा 
भजवदी अरुन्धई देवी । मञवदि को णाम अथं ववसाओ । 
रक्खसगोअरे देसे इमस्स जणस्स पडिआरं कं वि ण मणा- 





सुसद ङा इति त्वां रोको व्याहरति ॥ सुसद इत्यनेन संवैरेव गुभेः सादरया- 
त्तनिबन्धना रामचन्द्र इति ल्येकप्रसिदधिरयोत्यते अनेन यैपुत्रस्यापि परमो बन्धुरिति 
दरितम्‌ ! यदेव॑भूतस्त्वं मयि करुणलेरमपि न करोषि तदत्यन्तमनुचितमित्या- 
युपारम्भग्रकारो विवक्षितोऽपि विरहोन्मादङ्तेन चिन्तवैवदेेन वाम्गोचरं न आ- 
प्र इत्यूहनीयम्‌ । न हि न हीत्यनेन पूर्वोक्तस्य खसदृदातवस्यात्यन्तनिषेधः क्रियते ॥ 
उन्मत्ता खल्वहम्‌ ॥ उन्माद एव छुसदशत्वभमे देठरित्यथेः । सादर्यामाव- 
भेव दरोयति-त्वं खलं दिवसे दिवसे परिग्रहान्तरेण ॥ कत्तिकया 
विप्रयुक्तो येदिण्या संगच्छते, एवं तया विभ्रयुक्तो गिरसा, एवं कदाचिद्षि 
न तव परिथ्रहवैधुयम्‌ ॥ आयेपुत्रो हि तव्रद्ञ्जयिष्यति मया म- 
न्दमाग्ययेच ॥ इदानी मया विग्रयुक्तोऽप्यायेपुत्रः परिप्रहान्तरपरियदमनि- 
चछन्ममेकस्या एव पुनः सङ्गमाशामवलम्म्य शोकपरकदो वतते । रजयिष्यती- 
ति छटा मविष्यत्वसामान्थेन रजञनं कतुमिच्छतीति रज्ञनेच्छा लक्षयते । अवि- 
दितरामावस्थयापि सीतया पूवैविश्वासटिङ्गकानुमानादेवमुक्तम्‌ । रजञयिष्यती- 
त्यत्र णिजर्थो न विवक्षितः ॥ अथवा तिष्ठत्वेतत्‌ ४ एतत्‌ मस॒मन्दमाग्य- 
लकथनं निरर्थकत्वात्तिष्ठतु आस्ताभित्यथः । इदानीं यद्रकतमुचितं तदेव वक्तव्य- 
मिति मत्वाह--पएकतो मां पद्यसि आ्येपु्रमप्येकतः ॥ पदयसीत्य- 
नुषङ्गः ॥ न किशिद्धणित्वा उदासीन इव गच्छसीति ॥ यतो गगन- 
मारेण गच्छन्नेव म्रयल्लान्तरेण विनायपुत्रदृ्तान्तं प्रव्यक्षीकरोषि ॐतस्तज्जिवेद- 
नेन मामनाश्वासखय ओदासीन्यमवलम्न्य गमनमल्यन्तमचुचितमित्यथेः 1 अथ 
मारतिरात्मनो रूपं दर्शयितुमवसरं निधारयति--अस्या इति ॥ पते ये ते 
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सि । सव्वहा तव दंसणफठं अण्णहा करिस्सम्‌ । 

पते ये ते ऋषयः सप्तेति श्रूयन्ते । अयं खलु भगवान्‌ 
उपाध्यायो रधुणां वसिष्ठः । पषा खलु पतिव्रतानां लि- 
ददौनभूता मगवती अरुन्धती देवी । भगवति को नामा- 
यं व्यवसायः! राक्षसगोचरे देशे अस्य जनस्य अर्तीकारं 
कमपि न भणसि । सर्वथा तव दद्यौनफरूमन्यथा 
करिष्यामि । 

इनुूमान्‌-खामिनि अहं तावसतिवध्रामि । . 


४० 


सीता-ङदो णु खु अक्कन्दिदं | (अन्यतो विलक्य) एसा एस 
चक्वाकवहू रअणिरक्खसेण विओजिदा अअं विअ ज- 

णो सुण्णं रोदिदि। 
कुतो जु खल्वाकरन्दितिम्‌ 1 पषेषा चक्रवाक्रवधूः रजनी- 
राश्चसेन वियोजिता अयमिव जनः शल्यं रोदिति । 
त 
सप्रषय इति श्रयन्ते ॥ ये सपतछषय इति शरूयन्ते त पते इति संबन्धः , 
त्वमपीत्यपिदाब्देन रक्खसगोअर इलयादि्न्थो वक्ष्यमाणोऽत्रापि द्र्य । 
निमित्तमनयेक्षमैव सर्वैलोकानुमरोन्मुखा भवन्तो राक्षसगोचरे म्रदेरऽसुष्य 
जनस्य म्रतिक्रियां न कथयन्ति । कथं मय्येकस्यामेव कारुण्याभाव इत्युपाल- 
म्भः ॥ अयं खलं भगवानुपाध्यायो रघूणां वसिष्ठ हात ॥ आसताम- 
स्ये मवता दु परतिकिया भेऽवर्यं वक्तव्यैवेति रधुणासुपाध्याय इत्यनेन ददित- 
म्‌ ॥ पषा खलु पतितानां निददौनभूता भगवती अरुन्धती ॥ अर- 
न्ध्येवं पतित्रतया वर्तितव्यमिति परतित्रतानां दृष्टान्तः ख भगवती अर्‌ 
न्धती 1 सा त्वं कथं मत्री विनाङृताया मम दद्यनं सहमाना अरतिक्रियां न 
किंचित्कथयसि । इत्थं मयि निर्देयाया भवदा दशेनफर्मन्यथाकरि- 
ष्यामि दरौनफलं मासषट्कजीवनं तदिदानीमेवं प्राणपरिदयागात्‌ अन्यर्था 
कारैष्यामीति । अथ मारुतिः सीतायाः म्राणपरिद्यागाध्यवसायमसहमान आ- 
द- स्वामिनीति ॥ संबुद्धा तव॒ भतो मम खामीति दरितम्‌ । ताव- 
च्छन्देन प्रथमं प्राणपरिदयागाध्यवसायं अरतिवध्नामि पश्वात्कतेग्यान्तरमप्य- 
सीति .दस्येते । कुतो चु खल्विदमाक्रन्दितमिति ॥ मारुतिवचने आ- 
` कन्दितश्रमश्चित्त्रैवस्यात्‌ । कस्याकन्दितमिति ज्ञातुमन्यतोऽवरोकनम्‌ ॥ षषा 
चक्रवाकव्रधू रजनीराक्षसेन वियोजिता अयमिव जनः शल्यं रोदि 
ति त्न रजन्याःराश्ठसत्वारोपः ॥ शल्यमिति रोदनक्रियाविरेषणम्‌ + ` 
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हनूमान्‌-- स्वामिनि न शल्यमिदम्‌ । पूज्यपादो राम एव भत 
तवेदं वचनं शरणोति । 

सीता-किंणु खु मए उवाढद्धाणं देवदाणं अणुग्गहो ¦ अहवा 
रक्खसस्स अवरा खु इञ मा । 
कि यु खदु मयोपारुन्धानां देवतानामयुग्रहः 1 अथवा 
राक्षसस्यापरा खव्वियं माया , 

हनूपान्‌-- स्वामिनि मा संक्चयन । दृतोऽदहं आयेमनुवंशप्रदीपस्य 
रामस्य । 

सीता--(जत्मगतं) महुरं खु से वअणं | णहि ण हि रक्ख- 
सजादी । कदं वम्मिआदो हारो उप्पज्जड्‌ 


मधुरं खदु अस्य वचनम्‌ । न दि न हि राक्षसजातिः ! 
कथं वल्मीकात्‌ हार उत्पद्यते । 


हनूमान्‌- स्वामिनि तुभ्यमयमञ्जलिः । 


अनुम्रदीतुं समर्थेन केनचित्‌ खजनेनाश्चतत्वात्‌ अरण्यरुदितमिव निष्प्रयोजनं 
मम रुदितं तद्रदस्या अपि रुदितमिलयथेः ॥ इदं रुदितं न शल्यं सफल- 
मिथः । साफल्यमेव दरोयति--पूज्यपाद्‌ इति ॥ अखिरजनातुग्रहशील- 
त्वादखिकैः पूज्यौ पादौ यस्म स पूज्यपादः 1 यस्तवद्वयसनमपनेतुं समथेः स 
मता राम एव तवेदं कचनं णोति इत्येवजब्देनावधा्ते ॥ किन्चु खदु 
मया उपाङन्धानां देवतानामयुग्रहः ॥ आयुत्रेण संगभयितु 
मारम्भः ॥ अथवा राक्चसस्यापरा खल्वयं माया ॥ अपरन्लब्दो ज्शि- 
षवाची मायाविदेष इत्यथः । आः श्रेष्ठो मनोः वंशाः आभमदुवंशः तस्य प्रदीपः 
्रकादाकत्वेन प्रदीपत्वारोपात्‌ स्तुतिरूपमभिदं पिदेषणं भक्त्यतिरायमाव्रेदयति । 
तेन चापतत्वेन वचनस्य शिश्वसनीयतवं घोत्यते । अथ जानकी भुः स्तुरिविरिष्ट 
नामाथ्रतं पीत्वा हृष्मनाः रब्दागमनापादानभूतत्रक्षकोररदत्तदष्टिरजुमनेना सेम- 
न्कश्विदस्दीत्यवधायोह--मधुरं खस्वस्य वचनम्‌ ॥ न हि न हे राक्षस- 
ज्ञातिः मधुरं वदतीति शेषः । एत्देव टष्टान्तनोपपादयति- कथ च- 
ल्मीकतो दार उत्पद्यते तयथा वल्मीकतः सर्पं एवं निगच्छति तथा सा- 
क्षपजतिः क्रूरतरं क्चनमेवोत्प्ते । अथासिसुखीमूतां तां कोट चन्तर्हित॒एवा- 
जलिमाव्रं अकार प्रणमनाद--तुभ्यमिति " ददौय तावद्‌ात्मनो रूपम्‌ # 
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कीता--दंसेदहि दाव अत्तणो रूपं । अवओआदि कोटरादो । 
द्रेय तावदात्मनो रूपम्‌ । अपयाहि कोटरतः। 
इनूमान्‌-- यदाज्ञापयति स्वामिनी । (अव्य प्रणमति) 
सीता-(निवेष्य) ह॑ वाणो खु अथं । पाएण एदं रूपं रक्ख- 
सो ण गेह । 
हं वानरः खल्वयम्‌ । पायेणेदं रूपं राक्षसो न गह्णाति । 
इनूमान्‌- (णप) 
पूत पुनासि पितरं पिथिलाधिराजं 
राञर्षिवं शतिकं दयितं च रामम्‌ । 
वन्दा जनस्य सरिदम्बरगोचरेव 
शरं तषारशिश्िरं पतिमम्भपां च ॥ ६ ॥ 
सीता-- (आत्मत) को णु खु अं महुरवअणाणं पजावई । 
होदु पुच्छिस्सं दाव } णं पच्चा इमस्स परिक्खणे अस्थि प- 





तदथं कोटरतोऽपयाहीति तदाज्ञापुरःसरमात्मानं प्रकार्य प्रणाममकरोत्‌ } हमि- 
ति ॥ अचिन्तितरूपदरनोदधुतो वागपोऽनुमावः ॥ वानरः खल्वयं प्रायेणे- 
तद्रूपं राक्षसो न गृह्णाति ॥ अतिमिङ्कष्टलवुद्धथा । अथ नमस्कारसमय व 
पतित्रयमदहिमददेनेन विस्मितः सौति-- पूतमिति ॥ त्वं पितरं 
मिथिखाधिराजं दयितं रामं च पुनासि. ॥ उभयोरपि साधारणं 
विरेषणद्धयम्‌ । शुद्धेः परां कष्ठामुपगतयेरपि पितृदथितयोः इदि 
जनयितुं समथसे पातित्रयप्रमाव इति सीतास्तुतिपरमिदं वाक्यं, न 
तु तयोः शद्धिजनने तात्पयेम्‌ असंभवात्‌ । राजरषिवंरातिल्कमिलयन ऋषिद- 
ब्देन जन्मना यथाक्रमं त्रिष्वाभ्मेषु अध्ययना्ज्ञानाभ्यामकःमनयानुषिैः 
दरेपूणमासादिभिरहुविधैसपोभिः भरजापरिपालनादिखधमाष्ठानाच ऋषिव- 
+चच्ुद्धिमत्तं दरितम्‌ । तेषां वंशस्य तिलकमल्कारमूतम्‌ । वंशस्य शोभाक- 
रत्वादलद्धरत्वमुक्तम्‌ । अनेन शद्धिमत्तरत्वमुभयोदेदितम्‌ । यतस्वमेवभूता 
ततः सवैरेव वन्या इ्याह-- बन्द्येति ॥ यथाम्बरगोचरा सरित्‌ गङ्गा पूतं 
पितरं दुषारशिरिरं शेरं हिमवन्तं पूतं दयितमम्भां पतिं वरुणं च पुनाति 
तद्वत्‌ त्वमपि । गङ्घयाश्च विरिचचिविष्णुमदेश्वरकमण्डदपादशिरः संसर्गेण महि- 
मा प्रसिद्धः । हिमवतस्तपश्चरणाश्रयत्वेन गौरीपितृत्वान्महृत्त्वं देवतात्वेन वरु. 
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माणं अञ्चरीअचृडामणी । ( परकराशम्‌ ) वित्थरेण भणेहि 
` को तुमं कदमेण उवाएण अच्वउत्तेण संसम्गो जादो । . 
-आत्मगतं) कों यु खल्वयं मधुरवचनानां प्रजापतिः 
भवतु प्रक्त्यामि तावदेनं, पश्चादस्य परयीश्चणे अस्ति 
भमाणमाञ्चय्॑चूडामणिः । ( प्रककम्‌) विस्तरेण भण 
कस्त्वं कतमेनेःपायेन आर्यपुत्रेण ससग जातः । 
हनूमान्‌---श्रणोतु स्वामिनी । अहं तनयः सदागतेः, आज्ञाकरः 
सुमीवस्य, नास्ना हनूमान्‌ । 
सीता-- तदो तदो । ततस्ततः । 
हनूभान्‌-- तस्य सुभ्रीवस्य पूवेजेन वाङिना खीनिभित्तं राज्यनि- 
भि~ च प्रवृद्धं वेरमास्यत्‌। 
सीता- तदो तदो । ततस्ततः । 
हनूमान्‌-- ततः स ख वाङिभयास्सु्रीवश्चतुरन्तां प्रथिवी भरादे- 
रामच्रभिव पयेचरत्‌ | . 
सीत्‌ -- तदो तदो । ततस्ततः । 
हनूमान्‌- ततः सुग्रीवो वाङिनि्यं सुनिखःपवटान्मास्यवन्तं 


| (र 


नाम गिरिमध्यास । 


णस्य पूतत्वमिति ॥ को ख खल्वयं मधुरवचनानां परजापतिः ॥ खषटेत्य- 
थः । प्रजापतित्वारोपेण खष्िकौदालछरतो माधु गातिशयो व्यज्यते ॥ भवतु पृ- 
च्छामि तावदेनं पश्चात्‌ प्रशेनावगतस्म अमुष्य परीश्षणेऽस्ति प- 
माणमाञ्चयेचूडामाणिः ॥ विस्तरेण भणेति ॥ दूतोऽहमिलत्र सङ्ंपेण 
कथनाद्विस्तरेणेगयुक्तम्‌ ॥ कस्त्वं कतमेनोपायेन मरकोरेण यदच्छया वा ख- 
बुद्धया अन्यग्रेरणया वेति प्रकाराणां च बहुत्वात्‌ कतमेनेल्युक्तम्‌॥ आर्यपुतरेण ` 
ससर्गो जातः ॥ आज्ञाकरो गलः 1 अनेन स्रीवो नाम वानरराजोऽस्तीति 
दरितम्‌ । अतः परं कथारूपत्वाज्निगदव्याख्यानो अ्रन्थः । प्रदेरामात्तमिवेत्यु- 
पमया चतुरन्तप्रथिवीस्तचरणेन न किचिच्छमो जात इति ददतम्‌ ।! अलयन्तसं- 
योगे द्वितीया । तेन सकल्देशसंचरणन तत्परिज्ञानं सूचितम्‌ ॥ वाखिनिभेयं 


नितं वालिनो मयं यस्मात्तत्तथोक्तम्‌ । ह्िदयोऽयं समासः 1 अविशीङ्स्थासरं 
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सीता-- तदोः तद्ये.! ततस्वतः । 

इनूमान्‌-- ततस्तस्मिन्काठे सवच्रनमनेन तावदर्पायुषा राक्षसेन 
कष्टमवस्थान्तरं स्वामिनी गमिता । 

सीता -- तदो तदो । ततस्ततः । 

इनूमान्‌ ततः स धीरोऽपि देवो रामः सागर इव कारणवसखाद्‌- 
धीरतां प्राप्न । 

सीता -- तदो तदा | ततस्ततः 

हुनूप्राच्‌ - ततः सानुजा हतायुषो जटायुषः प्रामाण्यात्‌ लद्न्व- 

षणाम्‌ अद्ेरद्विं वनाद्रनं पादन्या<रसचृदपुनात्‌ । 

सीता-- तदो तदो । ततस्ततः ॥ 

इनूमान्‌-- ततः करसिमिधिन्महति वनान्तर वाख्चरजनप^ क्षणाय 
सुप्रीवस्य निदेश्ञात्स्चरता मया दृष्टा दवः । 

सीता -- ८ सद्ष ) सच्चं तव णअणेदिं । सल्यं तच नयनाभ्याम्‌ । 

हनूमाच्‌ ~ स्वामिनि अथ किम्‌ | 

सीता-- भणे भणेदि कीरिसो अञ्जरत्तो । 
भण भण कीरा आयपुतः । 

इनूमान्‌ - शणातु स्वामिनी । 
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कर्मेति गिरिमिति द्वितीया ॥ सागर श्व कारणवरादेति ॥ य 
था चन्द्ोदयास्रथ्च्स्तमयं यावत्‌ सागरस्याधीरताया अचुढत्तिस्तथा त्वद्विगो- 
गजनितसंताप आसमागममचुवरिष्रत इत्युपमाफलम्‌ ॥ जटायुषः भामा : 
षयादिति ॥ दशग्रीवेण हता सीतेति जटायुवैचन्रामाण्यादिलयथेः । मया 
# डरे. देव इति वचनागृतपानेनाखन्तं हृष सीता श्रेयांसि बहुविघ्नानि" इति 
स्ये पुनरप्यद्नमाशङ्कथ तददनं॑द्रदीकलमोतछक्यातिङयेन भूयोऽपि 
वदेव भोतु च तदुक्तमेवार्थं अश्षरूपेणालुवदति-- सत्यं तव नयनाभ्या- 
पिति. # दष्ट इति खेषः । नयनयोदेशनकरणत्वाज्यमिचारेऽपि नयनाभ्यां 
वि इरणत्ू्भिषानं दद्नक्षियायाः स्फुटीकरणम्‌ । यथा नयनाभ्यां च ' 
युक्त दर्ष्वं स्म न. तथा दृ इत्युक्ते । अथ कटश आयपुत्र इति 
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सीता-अवदिदम्हि | अवदहितासि । 
हनूमाच्‌-- पूज्यपादस्य रामस्य 
नखोदग्रौ पादौ रथचरणश्चङ्खाङ्किततलो 
सिरे जङ्ग मध्यं तु मणिशिरामण्डलनिभम्‌ । 
उरः श्रीवत्साङ्कं युगठयुरमायामि युजयोः 
पयोजाभं चक्षुः परिणतशच्ञ ङ्काृति युखम्‌ । ७ ॥ 
सीता- दाणि पेक्खामि विअ अज्जरउत्तं । तदो तदो । 
इदानीं पद्चयामीवायेपुत्रम्‌ । ततस्ततः । 
हनूमान-- ततस्तदानीं देवः 
कुवरख्यपराज्ञाक्षे क त्वं गतेति रपषन्वने 
सरपरवश्चः स्वामी रामो मया समटक्ष्यत 
सपितमसहृद्धाष्पेराविम॑णिययुति न्‌ पुरं 
सपदि कटकस्थाने मोलीपदे च समर्षयन्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वामिनि किं बहूना | तब चरणाभरणं देवस्य सर्वाभरण 
सव्रत्तम्‌ | 
सीता--कदं तुए अवगतं । कथं त्वया अवगतम्‌ । 


ृष्टस्त्स्वरूपमाह-- पूज्येति ॥ नसखोदग्रौ ॥ नसेरन्तौ उज्नतनखाविल्य- 
थः 1 अवनतनखत्वं दौगेत्यलक्षणम्‌ । पादयोः शङ्चकाङ्किततकत्वं उरसः 
श्रीवत्साङ्त्वससाधारणचिहं विश्वासमपि जनयति न केवलं खरूपगप्रतिपत्त्य- 
थेम्‌ .। भुजयोययुगल्सुरगायामीलयनेनाजानुम्बित्वं भुजयोरुक्तम्‌ । एतदपि 
लेकेोत्तरपुरुषलक्षणं अयेणासाधारणम्‌ । एवं पादादिवक्त्रान्तं दयितघ्य 
स्वरूपं श्रवणेन्दियद्वारा मनि निधाय भावनाब्छेन साक्षाछरत्याह-- 
इदानीमिति ॥ इदानीं पद्यामीवायंपुत्रामिति ॥ इवर्ययत्मदाक्ी- 
त्यसनिदहिताया सबोधनसुन्मादं दोतयति । मम यं कंचिदपराधमाञ्ङ्य 
वने यत्र ऊुच्रापि निलीना वतत इति मत्वाक्र त्वं गतेति अ्रलापः ! त्ने 
रुपनिद्यनेन घोरतरे विपिने एवं अरल्पतस्तस्यं लक्ष्मणमाचसहायस्य बन्ष्व- 
न्तराभविन मारुतेदेयमानमानसत्वं व्यज्यते 1 एवं समदनाग्निदग्धस्य समाश्वाः- 
सजनने तव॒ नूधुरमेवेकमालम्बनमिलयाह--स्नपितमिति सव्त्तमित्य- 
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इनूमान्‌ - अग्रयकषस्य मे प्रमाणं नु कमारो कक्ष्मणः । 
सीता- ज॒ञ्जई । तदो तदो । युज्यते । ततस्ततः । 
इनूमान्‌- त- सतदानीं 
मरतकरुचो माद्यद्ङ्गा महीरुहराजयो 
निपतितनदीनिर्धोतान्ता नितम्बयो गिरेः । 
पथिकसुहृदः पम्पावीचीमिदश्च समीरणाः 
क्षणमपि बिथ नारं हतं हरस्सु गुणेषु ते ॥ ९ ॥ 
सीता-तदो तदो । ततस्ततः | 


इनूमान्‌-- 
दयितयुपनयन्तं शेवल चक्रवाकं 
मधु मधुकरमम्भोजन्पनामापिबन्तम्‌ । 
बिसवलयरसज्ञ राजहं च रःजा 
हुरभजत तुम्य देवि सन्देष्ुकामः ॥ १० ॥ 
सीता-- तदो तदो | ततस्ततः । 


न्तेन ॥ कथं त्वयावगतमिति ॥ मम चरणाभरणमिति कथमवगतमिय- 
थः ॥ मरतकेति ॥ ते गुणेषु विभु प्रयु हरत्सु आत्माधौनं कुवत्य क्षणम 
-पि प्ते पदाय हतु नां त्वदहृणगत्तं चित्तं खमगुणमदिन्नाक्षिप्य समाश्वा- 
सथितं नालम्‌ । अक्रणडन्यथाकरणे च शक्तिः प्रमुन्वम्‌ । तत्‌ त्व द्रणमभ्भोऽन्य 
त्र नेति विभुशब्दं भयुज्ञानस्यासिप्रायः । के ते पदाथा अत अह--मरत 
काते ॥ मरतक्ररुच इत्यनन इयामत्वहेतुः । पम्पामपकण शीतरखवं यायते । 
-मादयद्धञ्गा इयनेन कुसुभितत्वं दरिीतम्‌ । जातय इति बहुवचनेन सुरभिकुु 
मानां नानाजातीयानां इृश्षाणां सद्धाव आव्रदितः । ऊॐ्रेप्रदेशात्‌ निपतितया 
„ नद्या निर्रेण नि्ौतः शोधितः अन्तो यामां तास्तथेाक्ताः ॥ नितम्बभुवो 
-वमप्रददाः पथिकानां पान्थानामध्वश्रमापनयनसुहृदः । अन्यच्र सन्तापहराणां 
त्वद्वियोगात्‌ विभेत्रैपरीयममूषदिति दरदितम्‌ ॥ दयितमिति ॥ हे देवि 
राजा चक्रवाक मधुकर राजहस च तुभ्य सन्देष्टुकामो मुहुर 
भजत ॥ राजलयनेन सदेष्ए्न्वं समुचितमिद्यावदयते । सुहुरेद्यनन तेषाम- 
व्युत्पजत्वेनानलुक्लत्वमोदासीन्यं मन्यमानः पुनः पुनराजुकूल्यं संपादायतु- 


षष्ठोऽङ्कः । १९३ 


इनूमाच- 
केकया च रिखिनां मृदुधृत- 
केतकीसुमनसा मरता च । 
नीरबाहमलिनासु निज्ञासु 


प्राणसंश्यमगात्स य॒हतेम्‌ ।॥ ११॥ 
सरीता--दद्धि, तदो तदो | हा धि, ततस्ततः । 
हनूमान्‌--ततस्तदानीमेव विद्ुत्मकाशो सतति 

करटवमात्रयुज्ञिहीते 

मदिराक्ष्या मम व.रिम्रगात्थाः । 

इति तूणेयुपत्य देवि दवो 

यरहुर।रम्बत कन्द रविकोशाः ॥ १२॥ 

सीता-तदो तदो | ततस्ततः 


हनूमान्‌--ततः अन्यतो गत्वा 


ममिम्रकृत्त इति प्र्याय्यते 1 तेषां विरोषणत्रयं कृता्थतायोतनाथेम्‌ अज्ृता- 
शुनामनियोज्यत्वात्‌ । चक्रवाकीं रोवलमुपनयन्तं दयितमिखन्वयः } चक्वा- 
क्या वदने स्ववदनेन शैवलं दत्तवन्तं चक्रवक्या दयितं चक्व्ाकमिलयथः । 
अन्थरपष्टम्‌ । अस्मिन्काले प्रारटकाकथ् प्राुरमूदिति दशेयन्नाह-- केक- 
येति ॥ अआावृकाटे हि रिखिनां ककाः कतकीखुमनसश्व भवन्ति । एवंभूतः 
ादरकालो विरोषतो विथोगिभिने सोढं शक्य इत्ति प्राणसंशयमगादिुक्तम्‌ ॥ 
महतं आविद्युश्रकाशादियर्थः । एं प्राणसंशयं प्रत्तस्य तस्य विधात्रयुप्रहात्‌ 
लद्शीनश्नमो जीवितालम्बनमाीदित्याद--तदानीमेवेति ॥ यदि इंचित्का- 
कमतिकम्य विदयुत्पकाशोऽमविष्पत्‌ तदा देवोऽवस्थान्तरमगमिष्यदियेवजब्देनं 
द्दितम्‌ । वारिमञ्नग.ङ्था इति शेषाज्ञादशनोयपततिभ्रमः करपलवश्रमस्व 
स्थिरत्वे हेतु. । करपवस्यापि निमजनमारङव चणशषुपथानं छतम्‌ । विकोराः 
कन्दलोः विकसितानि रक्तोत्यत्मनि युहुरभजत ग्रहीतवान्‌ । एकस्िन्‌ 
स्तोतपले गदते नेदं करपछवं॑रक्तोत्परुभवेति संजातबोधः यपुनरन्य- 
रक्तोत्पलं करपहभ्रमेणागर्हःत्‌ ए त्रापि बाधेऽन्यत्‌ इत्यनेन सुहुरिव्यनेन 
द्षितम्‌ । अत एप कःदलीरिति बहुत्रचनम्‌ । अथ पम्पाया उक्ती तीरवनं 


शर्त मदनोन्मादान्तरं निवेदयति-- आपाद्येति ॥ काचित्कल्मवर् दर 
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आपाद भद्धिः शयनं तरणेः, प्रवारै- 
राय पृष्पमरकाभरणास्थया ते । 
वैदेहि चण्डि ममर जीवित मानिनि त्वं 
एहीति सान्त्वयति .कामपि पुष्पबरह्धीम्‌ ॥ १३॥ 
सीता- होदु एदं । एत्तएण पवणपुत्त पिअं खु इत्थिआणं । मम 
खु दाव सोअं बीच्छं अ उप्पादेदि । मणेहि भग्रहि अधण्णा- 
ए मम किदे अज्ज वि तादिसो एव्व अज्ञउत्तो | 
भवत्वेतत्‌ 1 पतावता पवनपुत्र परियं खलु खःणाम्‌ | 
मम॒ खल्दु तावत्‌ शोकं बीडां चोत्पादयति । भण भण 
अधन्याया मम कृते अद्यापि तादृश एवार्यपुच्ः। 
हनृपान्‌-न हि न हि । सहायलामादिदानीं प्रसन्नो देवः । 
सीता--अज्जरउत्तसस अणस्थमित्तं दाणिं कहेहि | 
आयेपुत्रस्य अनथमि्रमिदानीं कथय । 
हनूमान्‌--ततस्तस्माहनादुपनीय संस्कारण शरीरदयरीरिणोरिव 
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तवद्धमेण प्रवारः भङ्गि चारुतरं शयनं निमौय तेऽलकाभरणास्थया पुष्पमा- 
दूय इति सान्त्वयति-हे वदेहि त्वमेहि इदं शयनमटंकुरु अनेन पुष्पेण त्वामल- 
करोमि । आभियुख्यामावात्‌ पुनरपि सबोधयति-- मम जीवितभूते त्वभेव 
मम॒ जीवितमिखयथेः । अतस्त्वथा विना क्षणमप्यवस्थातुं न शक्नोमि अतः किं 
विलम्बसे ॥ मानिनि मानरीटे । यत एवंभूतं मां दष्टा मानं नेोत्छजसि अतः 
तव मानः खभाव एव ॥ चण्डि यतस्वदिरहसेतापविवशं मां दृटा कारुण्य- 
लेशामपि न करोषि अतः कठोरहदयैव त्वमित्यभिप्रायः ॥ पवनपुत्र एतत्‌ 
प्रियस्य ` विरददुःखं स्रीणां मद्र यतिरिक्तानां प्रियं भवतु ॥ अनुरागदयोतकः 
त्वात्‌ ॥ मम त्वेतच्छोकं बीडां चोत्पादयति \ मदौग्रयोको मया कथंचित्‌ 
सदं शक्यः. ! निसगेत एवायंपुत्रस्य शोको मया कथंचिदपि सों न दाक्यते 
यततो मत्तोऽप्यायेपुत्र॒ एवाधिकतरं प्रियतर इत्याभिप्रायः । ते गुणेषु दरत्घ॒ इ- 
लादिश्रवणेन महती र्जा च जायते ॥ मण भण अचन्याया मम तेऽ. 
दापि तादशो दुःखविव पवार्यपुतः ॥ न हि न हीति ॥ ददान 
न .ोकविवस्ल इत्यथः ।. शोकामावे कारणमाह-- सहायेति ॥ इदानीम 
यैयुवस्यानथमित्रं कथयेत्नि, ॥ ततो.मया तस्माद्र नादुपनीय सठ- 


षष्ठोऽङ्कः | ` १९५. 


रामसु्रीक्योः संबन्धो मया कारिवः | 

सीता-- तदो तदो । ततस्ततः । 

इनृमानू्‌--ततस्तदयुभावादयन्तदूरीडृतवाङ्िभियं ऋक्षवानरेयं 
अखिरूदिङ्मण्डङविषयमप्रतिहतरारासनमयन्नमेव स्वामी 
म्रलयपद्यत | | 

सीता--वदो तदो | ततस्ततः । 

हनूमान्‌ -ण्वं सिद्धायै सुप्रीवः पश्चात्‌ त्वदन्वेषणोपक्रमे स्वामि- 
कमेणि व्याप्तः | 

सीता-तदो तदो | ततस्ततः 

इन्‌ पाच्‌ --ततः परिहासमाच्रभिव जन्मना देवानामतिशायिनः 
कमेणा वानरीराचक्षाधिपर्तीशच कृतसमयानसजदाराचतु+ 
षटयम्‌ । 

सीता - रदो तदो । ततस्ततः 


हनूमान्‌-- अस्यामपि दिधि युवराजनेककरृषेश्वरपुरोगममस्मदादि 
विरङ्मादिशदिदं सेन्यम्‌ । 


मणं रामं सग्रोवसमीपं प्रापय्य रामसुग्रीवयोः मित्रभावलक्षणः 
संबन्धो मया कारितः सस्कारेण शरीरद्ारीरिणोरिव ॥ जन्मा- 
न्तराजिः"पुण्यापुण्यवासतना संस्कारः । तेन कवत्वभो कत्वादिधमंयुक्तं जीवात्मानं 
प्रक्तनदेद्ादानीय तस्य फरोपभोगा्थं स्वार्जितेन देहान्तरेण संबन्धः 
काच॑ते यथा तथेत्यथैः । अत्मनः रसस्कारसाधम्भणात्मना कारितस्यापि 
सुभ्रीवरामयोः संबन्धघ्य रज्यप्राभिर्रीतालखामादिफलस्रमदेतुत्वं गम्यते । 
ररीरशरीरिणोरिवेदयनेन भित्रभावस्य दुश्िष्टत्वं योत्यते । अत्यन्तदूरी$तवा- 
लिभयभित्यल्ात्यन्तङब्देन वाख्विधो दर्दितः ॥ खामी खगीवः ॥ जन्मना 
परिदासमाजमिवेति ॥ “अक्रत॑रि च कारके संज्ञायाम्‌" इति कर्मणि परिहा- 
सदाब्दः । इवराब्दो भानाथः ¦ जन्मना जात्या आक्ृत्येति फलितोऽथः ! परि- 
हासमाल्ं परिहास्या एव । एतेन पराक्रमादिगुणशाछिन इति भाति 1 आकार- 
दरोनेन यः परिदास्यत्वमाव्रभ्रमः स परःकमादेकर्मणापगच्छतीदयाह-- क 
मणेति ॥ देवानामिति कमेणि षष्ठी । देवानतिशम्य वर्तन्त इद्यथः ॥ अखजत्‌ 
ग्यखजत्‌ ॥ आश्चाचतुष्टयं अतीति रोषः । विरलं अत्पं अस्मदादि वय- 


१९६ आश्वयेचूडामणो 


सीता-संकणिज्जा खु एसा -आसा । तदो तदो । 
हाङ्नीया खव्वेषादा । ततस्ततः 
हनूमान्‌-- ततः सर्वेषु वानरवीरेषु सितेष्वपि पू्वेदशेनविखम्भा 
न्मासुपहरमाहूतवता देवेन दत्तयुक्तं च । 
सीता--(स्दष ) किं किं। कि कि। 
हनूमानू--( प्रणिषलयाङ्युटीयकं ग्रयच्छति ) 
सीता-( सहर्षं मतिगह्य निव्यं ) एदं अच्रिअं अङ्कलीअञं । एदं 
तपोधणेर्हि दिण्णं | एद्‌ कुमारेण आणीद्‌ । 
पतद्‌श्चयमङ्कटीयकम्‌ । पतत्तपोधनेदेत्तम्‌ । पतत्कुमारे- 
णानीतम्‌ । 
( अङ्गलीयमादाय च विरूपति } 
हन्‌मान्‌- एषा देवी 
आरोपयत्यलकमानयति स्ववक्तर 
भूयः समाश्रयति बाहुरुतोपपीडम्‌ । 


मादियस्य तत्तथोक्तम्‌ । युवराजोऽङ्गदो नेता यस तत्‌ । ऋषक्षराजो जाम्बवान्‌ । 
अङ्गदजाम्बवद्धनूमदादियुक्तसेन्यादेशहेवसुवेक्षते-- शङ्कनीया ` खस्वेषा- 
शेति ॥ सर्वेषु अङ्गदजम्बवदादिषु मत्तोऽप्युृेषु वानरवीरेषु स्थि- 
तेष्वपि ॥ अपिशब्दो विरोधे ॥ मामुपह्रं समीपं आहूतवता दत्तं उक्तं 
च ॥ मदाह्वाने देतु पू्वदशंनविखम्भ एवेत्युक्टया तस्य वीरत्वादिगुणेरौदधला 

मावः प्रतीयते । तुभ्यं दत्त त्वां प्रत्युक्तं चेदय्थात्सिध्यति । अङ्खकीयकश्य समर्प 

णमेव समुचितं मत्वा दानक्रियाकमेत्वेनानभिधानम्‌.! दानकरियाभिधानं तु दत्तव 

स्वुजिक्ञासोत्पादनद्रारेण समर्पणावसरल्भाथेम्‌ । प्रतिगह्येति स्पदोमात्रं अतिग्रह, 
अङ्गटीयमादायेति पुनदंशनात्‌ । अथ बहुधा मत्यभिजानाति- पएतदाश्चय- 
मङ्लीयकं एतत्तपोधनेदंत्तम्‌ ॥ एतत्‌ कुमारेणानीतमिति ॥ आदा 

खे्ठे १ पूर्वं स्परोमात्रेण अतिगरह्य अत्यभिज्ञाय पश्ात्कराभ्यामादायेत्यथेः । इदं 
सेआमरभस्सेत्यादिविखपो विकरूपतीत्यनेनो्तः । आत्तेना ्ुलीयकेन विलमात्पूवै- 
माश्वासनेम्रकारं पयन्‌ अमिनन्दति-- पषेति ॥ पषा देवी अङ्गखीयकमः 
खकमारोषयत्ति ६ अच्केषु समप्योश्वसिति । एवं सर्वेष्वाख्यातेषु अङ्कलीयस्व 
` कर्मत्वेमथोर्सिव्येतिः। त्ते वदमे समप्ये बाइुरुतोपपीडं बहुलताभ्यामङ्ली- 
यकमुपपीव्यं शयः - सब्ाश्चयति आलिङ्गति । अनेनाद्गुलीयाश्ेषे भावनाबल. 


षष्ठोऽङ्कः । १९७ 


्रत्येकमपंयति चाङ्गरिपह्वेषु 
ध्यानाधिकस्तिमितमाद्रेमवेशषृते च ॥ १४ ॥ 
सीता--इदं खोआभरणस्स आभरणं, इदं बाणासणरुणपरिखे- 
दिं, इदं रक्खसमाआपिसुणं, इदं रअणीसु रअणदीबो, इदं 
 बदणारुकारविकप्पादारिसो | 
इदं रोकाभरणस्याभरणं, इदं बाणासनगुणपरिखिन्नं 
इदं राक्षसमायापिश्युने, इदं रजनीषु रल्रदीपः, इदं वद- 
नालङ्कारविकल्पादशः । 
इनूमान्‌ - अस्याः कृते ततोऽपि शतगुणसुन्मादं कतमहेति देवः 
स।ता-अङ्गरअअ दार्भं अल्नउत्तहत्थभ्भासविरहिदो तुं वि # 
| तुव वि अजरउत्तेण पाणिणा गहीदो.सि । तव केण विवण्ण- 
त्तणं जादं | तुवं वि अहं विअ रक्खसबन्दीमूदो । 
अङ्कटीयक इद्‌ानीमायेपुहस्ताभ्यादाविरहितस्त्वमपि । 


त्वमप्यार्यपुत्रेण पाणिना गृहीतोऽसि । तव केन विपन्नत्वं 
जातं, त्वमप्यहमिव राश्चसबन्दीभूतः । 


परिकल्पितप्रियतमाश्ेषबुद्धिर्योत्यते । अत एव आलििङ्गेदा विअ इति वश्ष्य- 
ति ! ततोऽङ्ीषु समप्ये ध्यानाधिकमवेक्षते च । अन्तरा ध्यानेन दयित्तगो- 
चरेण संकल्येनाधिकं युक्तमिदयथेः । अवेश्षणस्य स्तिमिततवं ध्यानस्याुभावः । 
यतो्वेक्षणं स्तिमितं ततो ध्यानाधिकमिति योज्यम्‌ । अङ्कलीयकदरेने यच्रेतः- 
खखं त्यानुभावोघवेक्षणस्याद्रंतवामेति ॥ पतटोकाभरणस्यामरणमस्‌ , 
इदं बाणासनगुणपरिखिन्न, इद राश्चसमायापिद्युन, इदं रजनीषु 
रल्रपरदीपः, इदं वदनारङ्कारविकद्पितादशः ॥ वदनारुकारदशेनार्थं 
परिकल्पित आददः । आदरंत्वेन परिकत्पितमिव्यथः ॥ अस्याः कृते ॥ 
ततोऽपि पूवैद्टदुन्मादाच्छतगुणम्‌ । पूर्वं देवस्योन्मादोऽतिकष्ट इति बुद्धिरभुत्‌ 
इदानीं तु एवंभूताया अस्या दशेनेऽत्पीयनिच देवस्योन्माद्‌ इति मतिर्भवति ५ 
हे अङ्खीयक इदानीमायेपुत्रहस्ताभ्याहाविरहितः त्वमपि ॥ 
अपिचब्देनाहमिवेति दरोयति । त्वमप्यायेषुन्रण पाणिना गरटीतमसि॥ 
अहम्विदयर्थः ॥ तव केन विपन्नत्वं जातं तवं त्वहमिव न राक्षसेन हतमिति 
किंशब्देन दितम्‌ ॥ त्वमप्यहमिव राक्षसवन्दीभूतमिति ॥ अथ सी- 
ताया विरूषने रामहस्तवियोगात्‌ अङ्कुलीयकस्य केवलं. सोचनीयत्वमेच तं 


१९८ आ्ध्यचूडामणों 


हनूमान्‌-- 
रघुशरृषभकराङ्खवियोगा- 
दधिगतविश्चममेषु वासरेषु । 
विरहदहनवेदनापरीतं 
नयति नताङ्गि तवाङ्गपङ्लीयम्‌ ॥ १५ ॥ 
सीता-किणु खु करिस्सं । किं ख खदु करिष्यामि । 
हन॒मान्‌ ~ (आ"मगः) अस्याः खलु 
सरपाण्डुरगातेषु श्यामां पुरुकितामपि । 
अङ्ठीयस्य चरतः परयामि पदवीमहम्‌ ॥ १६॥ 
सीता - वाचहस्सं दाव दाणिं णामक्खरं । (उत्तानदस्तावलकयति) 
वाचयिष्यामि तावदिदानीं नामाक्षरम्‌। 
हनूमान्‌- 
अरुणे परिश्षी्णमञ्जलो 
निपतन्तो नयनोद्‌ानिन्दवः । 





नान्यिविनित्मयोजनमितयुक्तमिव भाति तन्न । तयथलाह-- रधुच्रषभेति ॥ 
हे नताङ्गि रघुदृषभकराङ्कलीवियोगाद्धेतोः त्वदङ्गं॑ मराप्य इदमङ्गलीयं कतृ त- ` 
वाङ्गं कम एषु वासरेषु अधिगतविश्रमं नयति करोतलयथः । अधिगतः प्राप्तो वि- 
श्रमो विरहदहनवेदनोपदशमो येन तत्‌ तथोक्तम्‌ । एषु वास्षरेष्विलयनेन मारुतिना 
तस्माद्रासरालर्रति राघवसङ्गमदिव्षपयेन्ता भविष्यन्तो वासराः ` खबुद्धवा 
परिच्छिन्नाः अभमिधायन्ते 1 परिच्छिन्नत्वेन वासराणां बहुत्वं नास्तीति द्‌- 
शठम्‌ । मस्म यावदनेनाहुलीयेन तव ॒विरदवेदना सोढग्या सविः 
ष्यतीति समषटचर्थः ॥ . किन्ु खद करिष्यामीति ॥ अद्कुलीयक्भ- 
दानस्यायुरूपं छि . कर्म॑करिष्यामीलयथः । चिन्नु खर्वितीयं चिन्ता 
चूडामणिप्रदानस्य बीजभूता ॥ रारेति ॥ अङ्गलीयकपस्परीसमकारमेव विर- 
हपण्डिम्नोऽपगमं श्यामत्वं चोच्यमानं विरहवेदनाया अत्पीयस्त्वं योतयितुम्‌ , 
युरुकरिताभिलनेनाजन्दाविमौवो दर्शितः । अनेन द्यिताङ्गंस्परशेदेशीयत्वम- 
इलीयकसंसपञचस्य दितम्‌ 1 अत एवालिद्गितेवायंपुत्रमिति वशयति ॥ अरुणः 
इतिः ॥ वोचनासमय उंक्तनडस्तत्वात्‌ करयोरश्वल्यात्मकत्वम्‌ । परिदीर्णं परितः 
शीणं॑विस्तृतं यथा भवति तथा निपतन्तो.नयनोदिन्द्वः हषाश्रुबिन्द्वः \ । 


षष्ठोऽइ्‌ई । १९९ 


शकलीकृतमौक्तिकस्विषो 
हिमरेशा इ पङ्कजोदरे " १७॥ 
सीता-- भद तव दं सणमत्तेण अहिसुदं देवदं ति मए विण्णादं । 
अवि अ अङ्गीअप्पदाणेण आङिगिडा विअ अस्नउत्तं । 
दाणिं उण वअणस्सवणे सङदृूहं म हिअओं । ण उण अहि- 
ण्णाणत्थं अवरं । अञ्नरउत्तस्स अदहिष्णाणवअणं मे मणेहि । 
भद्र तव ददनमाच्ेणाभिसुखं देवतमिति मया विज्ञातम्‌ । 
अपि चाङ्कीयग्रदानेन आलिङ्गितवायेपुत्रम्‌ ।.इदानीं पुन- 
चैचनश्रवणे सकुतूहरं मे हदयम्‌ । न पुनरः 
भिज्ञानाथैमपरम्‌ । आयेपु्स्याभिन्ञानवचनं मे भण । 
हनूमान्‌- अत्रभवलया वच्वनाभूमौ वतेमानाया अभिज्ञानटृटीक- 
रणाथेमिदमप्याह । 
सीता-- किंणु खु! अवहिदम्डि । “कं ख ख्धु । अवदितासि \ 
हनूमान्‌ -- णोत स्वामिनी । 
आयातं मामपरिचितया वेख्या मन्दिरं ते 
चोरो दण्ड्यस्त्वमिति मधुरं व्याहरन्त्या भवत्या । 


अरुण इत्यज्ञङ्िपङ्कजोदरयोः साधारणं विरोषणम्‌ 1 शकरीकृतमोक्तिकवििष इति 
विशेषणमश्रुबिन्दुहिमकणानां साधारणम्‌ । पूणोपमा चेयम्‌ ॥ तव ददौनमात्रणे- 
ति ॥ नेदानीमङ्कलीयदर्शनात्‌ त्थि विश्वा इति मात्रचा दितम्‌ । ददेनानः 
न्तरमेवारुत्रदूतत्वनिश्चयात्‌ देवतानामाभिमुख्यं मया विज्ञातम्‌ ॥ अपि 
चाङ्लीयकपदानेनालिङ्गितेवा्यपुतरं ॥ दूतबुद चा माविसहमो निशितः । 
अङ्गलीयकम्रदानेन इदानीमिवारयपुत्रसङ्गमो जात वेदथः ! इदानीं पुनवे- 
चनश्रवणे सङकतृहरुं मे हदयम्‌ ॥ उक्तं चेखनेनोक्तस्य वचनस्य 
श्रवण इत्यथः ॥ न पुनरमभिज्ञानार्थमपरम्‌ त्वद्दोनादङकुरीयकदरेनाचाधिकं 
नपिक्षयते ॥ आयेपुचरस्याभिन्ञानवचनं मे भणेति ॥ असाधारणं 
चिं तज्नन्यं ज्ञानं वाभिज्ञानम्‌ ॥ वश्चनाभूमो ॥ वञ्चना माया तस्या 
भूमिः मायाभ्रयोगनिपुणानां राक्षसानां भूमिरुदकेयथेः । अनेन मूयसां 
परययकारणानामपेश्चा दर्दिता। अभिक्ञानदृदीकरणार्थं पूर्ेपूवमिन्ञानटदटौ- 
करंणसुत्तरोत्तराभिज्ञानमयोजनम्‌ । अभिज्ञानवचनमाद-- आयातमिति 
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मन्दे दीपे मधुखवण्चां माल्या मष्िकानां 
बद्धं चेतो इदतरमिदं बाहुबन्धच्छछेन ॥ १८ ॥ 

सीता-- ( सद्षं आत्मगतं ) दाणिं आसार्दे पसवं बंधेहि । तुमं 

दाव मारुदणा अमिदेण सिचीजसि । हिअअ तुवं वि रद्धप्प- 

बेसमग्गोतमि अल्रत्तेण । जीवि तुवं वि जमलोअस्स 

अद्धपहे णिवुत्तोसि । ८ अकाशं ) पवणतणअ तुज्ज किं वि 

भणिदुकामम्ह॒ भणिद्व्वं पुण ण जाणामि , अस्थि तव 

गुरुमारुओ रोअस्स पाणो, मम खु दाव तुवं पाणो सुबुत्तो | ` 


( सहषमात्मगतं ) इदानीमाशार्ते प्रसवं बध्चीहि 1 त्वं तावत्‌ 
(५ [ भिष् क 

मारूतिना अमृतेन सिच्यसे । हदय त्वमपि रन्धप्रवेदामा 

गमेस्या्यपुञ्रेण । जीवित त्वमपि यमरोकस्याघेपथे निच 


अपरिचितया वेखया दीपे मन्दे सति ते मन्दिरिमायातं मां प्रति त्वं 
चोरो दण्ड्यः इति मधुरं व्याहरन्दया भवा मष्ठिकान माल्या बाहु 
न्धच्छलेन दृढतरमिदं चेतो वद्धमिल्यन्वयः । वैल काकः निलयं परिचितो 
यः शय्यागृहागमनकालः तमतीत्य गुरुजनपस्वियोदिकागरान्तरेण सविलम्बं 
ते चय्यागृहमायातमिलर्थः । चोरशब्देनान्याङ्गनागमनमारोप्य सूच्यते । 
न हि स्वप्रेऽपि जानक्या अन्याङ्गनागमनरङ्कासि अतो दयितचित्तविले- 
मनाथेमतिमनेोहरक्छीडाविशेष एवायम्‌ . । यतस्त्वं चोरः अतस्त्वं दण्ड्य इति 
मां अरति मधुरं व्यादहरन्या । व्याहरणस्य माधुर्योक्टया तच्छ्वणेनानन्दा- 
तिशियः सूच्यते । मञ्धिकानां भव्येयनेनासुकूल्याभवे सौकुमायोतिरायेन 
तया बन्दुमन्लक्यत्वात्‌ बन्धनार्थं बाहववुद्धिपूतैमालुकूर्यं संपादितमिति 
लयते । बाहुबन्धच्छरेनेयनेन बन्धनेन बाह्वोः किच्िदवरयं जातं चेतस- 
स्तु मनोज्ञतमक्रीडाविदेषजनितानन्दनिमम्रत्वेन दृढतरं बन्धनं जातम्‌ । अप- 
इतिरलङ्ारः । “प्रकृतं यज्जिषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्पतिः इति तक्षणम्‌ । 
अथानन्यवेद्यामिज्ञानवचनश्रबेणेनालयन्तं विश्वाससुपगता सहषेमाह-- इदा- 
नीति ` ॥ इदानीम्‌ आराख्ते परसवं कमं वेधीहि ॥ -त्वं 
त्छवन्शरुंतिनामृतेन सिच्यसे ॥ हृदय त्वमप्या्यपुञ्रेण छ 
ज्धग्रवेदामायैमंसि .॥. जीवित -त्वमपि यमखोकस्या्धपथे निः ` 
चत्तमसीति ४ पवनतनय तंव किमपि. भणितुकामास्ि.॥ - 
भणितव्यं न जानामि ४:एवं महतो व्यसन दुत्तारयन्तं तवां समुचितेनु वचने 
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तमसि । (अकाशं ) पवनतनय तव किमपि भणितुकामासि? 
भणितव्यं पुननै जनामि । अस्तिं तव गुरुमोरुतो खोकस्य 
राणः, मम खल्दं तावत्वं प्राणः सव्॒त्तः। 
हनूमान्‌--दक्षा खट देवी भ्रयसान्तने । ` 
( अधोमुखस्िष्टति ) 
सीता - पभञ्खणसूणो कहेहि कदेदि । अच्चरिअं खु एदं | केण दा- 
णि उवाएण एत्थ आअदो ठंधिदो वा अञं महाससुदयो । 
प्रभञ्जनसूनो कथय कथय । आश्चयं खस्वेतत्‌ । केनेदा- 
नीमुपयिनात्रागतो कङ्खितो वायं महासमुद्र; । 
हनूमान्‌ - ततस्तदाज्ञां वस्य रोषमिव शिरसा प्रतिगृह्य प्रका 
न्तमिमां दिश वानरसैन्यमासत्‌ । 
सीतां - वदो तदो । ततस्ततः 1 
हनुमान्‌--तवः खल 
भेघावरतासु जगतीधरकन्दराखु 
रोधोवनेषु सरितां सरसदुमेषु । 
क च ५ १ च क 
वेलातटे जलनिधेरपि ते विनिद्र 
मन्वेषणाय समयो गमितः कपीन्द्रः ।। १९ ॥ 
न संभावयितुं महती वाञ्छसि ऊं तदेतदयुरूपं समुचितं वचनमिति न जाना- 
मीलभिग्रायः ॥ अस्ति तव गुरुमीरुतो लोकस्य प्राणः प्राणमूतः ॥ मम 
खल्यु तावच्ं प्राणः संचत्तः ॥ त्वं मम प्राण इति वचनं श्रत्यसान्त्रनश्रकर 
एव व्यसनमुत्तारकस्तु वस्तुतस्तव भर्तवेत्यमिभ्रायेणाह--दक्चेति ॥ प्रभञ्जन- 
सूनो भण भण केनोपायेन छङ्कितो वाये मद्ाससुद्रः ॥ रङ्कायामसिः 
याने रिरापामूरे ममावस्थानमिति केनोपायेनावधायौगत इत्यथैः 1 अवधा- 
रितिऽपि मम वृत्तान्ते केनोपायेन महासमुद्रो लद्ित इति सोपस्करं व्याख्येयम्‌ ॥ 
ततः अङ्कटीयकदानानन्तरं तदाज्ञां आदिशदिदं सेन्यमिल्यनेनोक्तां अतिगौ 
तदेनाज्ञस्य सुप्रीवस्याह्ां देवस्य रोषमिव देवेनारेक्ृतां माखमिव शिरसा पर 
तिगरृह्य श्म दिं प्रति तस्मादमा्यवतः गरक्रान्तं निगतं आसीत्‌ ॥ रति- 
एत इतिवत्‌ अब्दो निर्गमनार्थयोतकः ॥ मेधेति ॥ तसः कपीन्द्ेसतेऽन्वेषणाय 
संचरद्धिरित्यष्यादायैम्‌ ॥ विनिद्रं समयो गमितः. ॥ विनिद्रमिखनेनयन्वे- 
षणे तापय ` दर्दितम्‌ । छुत्रेयत आह--मेधेत्यादिना ॥ अत्र॒ च पचन - 
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सीता- तदो तदो । ततस्ततः 
इनूमान्‌--ततोऽतिक्रमणास्समयस्य सर्वे वानरपतयः प्रायोपवेरा- 
नमति चकतुः 
सीता- हद्धि, तदो तदो । हा धिद्छ्‌, ततस्ततः \ 
हनूमान्‌--तता हतायुष। जटायुषः सहजः सम्पातनाम गृध्रराजः 
स्वरोपठम्भेन तां प्रायोपवेशनभूमिमसिगतवानासींत्‌ । 
सीता - तदो तदो । ` ततस्ततः । 
हनुमान्‌ - ततः स॒ खलु स्वामिनि तवेमामवसथां सहोपित इव 
ठ्यक्तमस्मा्‌ न्यवेदयत्‌ । 
सीता-अहो उपआरपक्खा सा जादी । पुव्वं वि तस्स भादा 
मम कारणादो उञ्छिदबन्तो पाणाणि । तदो तदो । 
अहो उपकारपक्षा सा जातिः । पूवेमपि तस्य भ्राता मम 
कारणादुञ्द्वितवान्‌ प्राणान्‌ । ततस्ततः 1 
हनरुमान्‌--वतस्तदुपदेशात्‌ छङ्ितो महाणेवः  प्राप्रमिदसुद्यानम्‌। 
प्षाता- मम साअसाअर खु वर खषदा । वस्सणकण्णधार्‌ मा- 
रुदसूणो कहेहि इमस्स वसणस्स परिअवसाणकारो कदमो । 
मम सोकसागरः खद्युं त्वया कद्धितः । व्यसनकणधार 
मारुतस्‌नो कथयास्य व्यसनस्य पयेवसानकारः कतमः । 
हनूमान्‌- तवासि भवेसन्देशः 
सीता--अस्थि मम स्देसो ! अणुम्गदहिदम्हि । 
अस्तिमम सन्देराः ? अचुग्रहीतासि 


दीतीरवनसमुद्वेखातटानां कमो विवक्षितः । अतः परं स्पष्टोथः ॥ सदहोषित 
इव यो नित्यं सह वसति स॒ सहोषितः ॥ अदो उपकारपरा सा जातिः 
पूदयपिः तस्य भ्राता मम कारणात्‌ प्राणायुज्द्ितवान्‌ ॥ तव 
कारणादित्यस्यैव व्याख्या मम॒ कारणादिदयतस्यापि । एवं केनोपायेन मदृत्ता- 
न्तपरिज्ञनमित्यसख श्रश्रस्योत्तरं दत्वा समुद्रलङ्घनं तूपायनिरपेक्षमेवेति दरेय-~ 
चाद--रक्खित इति ॥ मम शोकसामरः खदु त्वया लङ्कितः ॥ व्य 
सनकणेधार मारुतसूनो अननुष्य व्यसनस्य पयेवसानक्रारः क- 
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इनूमान्‌-- अयं मटैसंदेश्चः । 
सदसि नमयता धनुम॑या त्वं 
गुरुजघने गुरुमन्दिरादवाघ्ा । 
दक्षवदननिरोधनादपि तवां 
युधि विनसय्य शरासनं हरामि ॥ २० ॥ इति । 
सीता--रक्खसस्स प्राणाणि पुडमं गहि पञ्चा म हरिस्सदिखु 
अज्जउत्तो } जइ एव्वं ईं दाणिं विरम्बसि | गच्छ सिग्घं । 
गेह इमं चूडामणिं इसीणं अणुग्गहं ¡ अञ्जरत्तो वि दाव 
इमं पेक्खिअ अणुपेक््खिदव्वो भवे । ८ चूडामणि प्रयच्छति ). 
राक्षसस्य पराणान प्रथमे गृहीत्वा पञ्चान्मां हरिष्यति 
खल्वायैपुत्रः। ययेवं किमिदानीं विखम्बसे । गच्छ शीघम्‌ 1 
ग्रहणेमं चूडामणिमृषीणामयुग्रहम्‌ । आयैपुत्रोऽपि ताव- 
दिम पेक््याचुपेक्षितव्यो भवेत्‌ ॥ ( चूडामणि प्रयच्छति ) 
हनूमान्‌ -- ( आत्मगतं ) अदो प्राप्तजञता दाधिण्यं च देव्याः । 
( पका ) प्रसीदतु स्वामिनी । ( अरतिगह्याति ) 


तमः ॥ मारुतेः कणधारत्वारोपेण व्यसनस्य सयुद्रत्वं गम्यते । कर्णधारो ना- 
विकः ॥ सदसी ति ॥ हे गुरुजघने यथा मया पूर्वं सदसि अन्यैः क्षत्रियवीरैदुरा- 
नमं त्रयम्बकं धलुनेमयृता जनकमन्दिरादवाप्ता तथा इदानीं द्वदनस्य नि- 
रोधनात्‌ निरोधयृहादपि । अधिकरणे ल्युट्‌ । युधि शरासनं विनमय्य हरामि ` 
युद्धे दज्ञ्ीवसुदिदय रारासननमनं ददयामरीवनि्हं विना न पर्येवस्यतीत्यपये- 
वसानलम्यत्वात्‌ दागीवनिम्रहस्यानभिधानम्‌ ! अनेन चैयम्बकधनुभङ्ञादपीष- 
त्करत्वं रावणत्रधस्य योते ॥ रक्षसप्राणान्‌ प्रथमं ग्रहीत्वा पश्चान्मां 
हरिष्यत्यायै पुल्ल: ॥ तत्‌ तथेव युक्तमिति वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ यद्यचं स्कि- 
मिदानीं विखस्बसे ॥ विलम्बो न कर्तव्य इयथः ॥ गच्छ शोध गृहाणेमे 
चूडामणस॒षीणामनुग्रहम्‌ ॥ आयेपुवोऽपि तावादेमं परक्ष्यायुपेस्षि- 
तव्यो भवेत्‌ ॥ यथाङ्कटीयकदानेनायेपुत्रस्य मग्युयेक्षा नास्तीति मम बुद्धिरभूत्‌ 
तथा चृडामणिददेनेऽस्या मय्युपेश्षा नास्तीति चुद्धिर्भविष्यति 1 एताच्न्तं कालं 
मत्परैवेयमिति ज्ञास्यतीयथेः ॥ अद्यो इति ॥ धापक्षता उचितनज्ञता ॥ दा- 
क्विण्यं परचित्तायुवतित्वम्‌ 1 अनेन कर्म॑णा मम स्वामिनश्च चित्तमनुरक्चितम्‌ # 
आर्यपुत्रो यथा शोकपरो न भवेत्‌ तथा मे चृत्तान्तं भण ॥ त्व- 
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सीता-- अज्जउत्तो जह सोअपरवसो ण होई तह मे उत्त॑तं त- 


क, 
स्स अणेहि । 
आयपुजो सोकपरवरो [> ष + 
आयपुञो यथा शोकपरवशो न भवति तथा मे चुत्तान्ते 
तस्य मण ¦ 


हनूमान्‌ -- अवुगदीतोऽस्मि । 
सीता-- गच्छ दाणिं तुवं । अदं वि पुरो विअ सिंसपाससिदा भ- 
विअ तुम्हाणं वुत्तंतं पडिपारेमि | 
गच्छेदानीं त्वम्‌ । अहमपि पुरोचत्‌ रिद्रापासेधिता भूत्वा 
युष्माकं वृत्तान्तं प्रतिपालयामि । 
हनूमान्‌ -- यदाज्ञापयति स्वामिनी । 
रक्षोवधाद्िरतकमं वियुज्य चापं 
गोधा लित्रपदवीषु धृतव्रणेन । 
रेखातपत्रकरशाङ्कितठेन रामो 


४ ०९ 


वेणीं करेण तव मोक्ष्यति देवि देवः ॥ २१॥ 
सीता-अविग्धं ते होदु । विश्च ते भवतु । 
( निष्कान्तौ ) 
इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनारके षष्ठो.ङः | 


, मपि गच्छ ॥ अहमपि पुरोवदिमां द्ाशापां संधिता युष्माकं वृत्ता 
न्तं प्रतिपाङख्यामि ॥ अथ गच्छन्मारुतिरचिरभाविपरियसङ्गमवचनागखतेना- 
प्याययति-- रश्चोबधादिति ॥ तारकादिरावणपयन्तानां रक्षतां वधद्धितोः 
चिरतं कमं व्यापारो यस तत्तथोक्तम्‌ । तथाविधं चापं विज्य निधाय । अनेन 
्रमाधित्तसवैरश्नोवधपरतिक्गत्वेन कामाजुभवाधिकारो बयोद्यते । करेण तव वेणीं 
विरहचिहमूतः जरारूपेण बद्धः केरौकदेशो वेणी । देवस्तं मोक्ष्यति ॥ गोधा. 
ङ्खित्रपदवीषु ॥ गोधा करबन्धनार्थो गुणः अङ्गलित्रमङ्कुलिबन्धनारथः तयोः ` 
पदवीषु स्थने धृतत्रणेन शृतन्रणकिणकणिकरेनेदयर्थः । एनज्ज्याघातक्रिणस्या 
च्युपलश्णम्‌ । अनन वीरत्वसूचकानां त्रणकिणानां संभोगशङ्गारोददःपनविभा- . 
च्त्वं॑दर्षितम्‌ ॥ रेखातपत्रकटशाङ्कितङन रेखार्मेणातपत्रेण कलेन 
चीड्कि चिदहृसितं तलं यस्य तत्तथोक्तम्‌ 1 अयमप्युदीपनवत्रिभाषः । अचिरभाविः 
नं मतृसङ्ममनुध्यंयेवानतिच्लोका भू वास्मदागमनं प्रतिपार्येलयभिप्रायः .# 
` इत्याश्चय॑चूडामणिविवृतौ षष्ठोऽङ्कः ॥ # 9 


॥ अथ सप्मोऽङः ॥ 
( ततः अविरति विद्याधरः भियया सह ) 
विद्याधरः- सौदामिनि अच्यापि तावद्धिवादेैवतमाराधयता मया 
नोपरुक्षितो महेन्द्रसेवाकाखः । तत्‌ खिन्नापि मामञुगच्छ 
गमनत्वरया खार नातिपातयावः । 
सोदाभिनी -- अज्ञ आअदम्डि ! आयं आयतास्मि 
विद्याधरः-- सौदामिनि एहि । 
साधु सेयमय मूधंजन्मना- 
युच्छसत्छुसुमदाम बन्धनम्‌ । 
कण्डलां॒रचितेनद्रकाधेकं 
कायुकश्च रचय स्तनाश्चुकष्‌ । १ ॥ 


आश्व गरैचुडामणिनाटकेऽद्धः षष्ठा मया व्याकृत - एष कृच्छ्रत्‌ ॥ 

व्याख्यास्यतेऽस्माभिरनन्यचित्तैरन्यस्त था द्योऽपि गभीरहद्यः 1 

( हरिर्हरति पापानि दुष्टचेत्तैरपि स्प्तः ! 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ ) 
अथ विष्कम्भमाभ्रिद रावणव्रधं सूचयतु विदयाधरमिथुनस्य श्वेः । सुमे- 
रुरिखरनिवासी कश्चित्‌ विद्याधरः. प्रियया सह महेन्दरसेवार्थं जिगमिषुखां 
प्राह - सौदाभिनीति ॥ अद्यापि असमिन्दिवसे एतावन्तं कारु मया 
महेन्द्सेवाकालो नोपरुक्चितः ॥ इदानीमेव स्खत इत्यथः । अपिशब्दे- 
नालासननेऽपि सेवाकाठे न स्श्रतेरम्‌दिति दरितम्‌ । अस्मरण देतुमाह-- वि- 
द्यादेवतमाराधयतेति ॥ यत्मसादात्‌ विद्ाधर्वं तदैवतमिव्यथंः । तत्‌ 
तस्मात्तेवाया आवद्यकलात्‌ खिन्नापि देवतपूजा्थं॒त्रतदि्टपि मामनु- 
गच्छ गमनत्वरया काटे नातिपातयावः ॥ यथाकारं सेविष्यावहे 
इत्यर्थः ॥ साध्विति ॥ डे कार्यकर सत्वरयानार्थं मूधंजन्मनां बन्धनं 
केशपाशं साधु संयमय । ` साभ्विखनेन यथा सत्वरगसने शनं न भवेत्‌ 
तथा संयमयेति दरितम्‌ । उच्छुसन्ति परिमखेद्वारीणि ङदमानि मास च 
यत तत्तथोक्तम्‌ ¦ स्तनांशचकं च रचय स्तनयोः संयमयेव्यथः ¦ कुण्डम््रचित- 
 भिन्द्रका्ुकं यस्मिन्केराबन्धने . तत्तथोक्तम्‌ । अत्युप्रनानावणेरलतवेन . कुण्ड -> 
चू 18 
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सौदामिनी-- अज्ज एव्वं दाव करिस्सम्‌ : 
आय एवं तावत्करिष्ये । ( तथा करोति } 
( उभावाकादायानं निरूपयतः ) 


 विद्याधरः-- स्गेदामिनि पर्य परय-- 
दरतमञ्जननीटमावयोः खं 
` लिखरादुत्पततोः लिरोचयस्य । 
अयुपूर्विकया विकारजातं 
ग्रसमानेव वसुन्धरा विभाति ॥ २॥ 
सौदामिनी -- अज्ज रूपव्वदा दाणि संसदृदा संवुत्ता 1. 
आय कुटपवेताः इदानीं सदाधिताः संचत्ताः। 
विद्याधरः -- अद्ये चु खट सुभगमस्म्राकमध्वगमनम्‌ । एकतः 
प्रियापयोधरस्परौ; अन्यतो दिग्बधूपयोधरस्पशः । 
विधतो जामि सुररोकमारूते- 
मरुतां पथा मरतकोपरुतिषा । 
जलभारसान्द्रञदरं पयोधु्ा- 
महमाटिखन्‌ बखयवज्रकोरिभिः ।॥ ३॥ 
( नेपथ्ये ) 
 आदत्तामभिरधप्रभृति इुतमर्संदूषितं यातुधाने- 
राष्डुत्याक्ारगङ्गापयसि निवृषाः सम्‌ सन्ध्यां जपन्तु । 





लश्ूलमेवोष्व॑परखतानामिन्द्रकामुकत्वाध्यवसायात्‌ उत्मेक्षेयम्‌ । केशापाशस्य 
` मेवसादृद्यसुखक्षायां बीजम्‌ ॥ दतमिति ॥ रिलोचयस्य पवैतस्य शिख- 
रात्‌. हृतं खमुर्पततोरावयोरयुपूविंकया करमेण उत्पतनक्रमाुसारेण वसुन्धरा ` 
खविकाराणां इक्षादीनां जातं ग्रसमनिवं विभाति ! अत्र दूरत्वदोषेण इख- 
स्वहृ्वत्तरत्वादिभ्रमस्य कारणत्वेन असनक्रिया उल्ेक्ष्यते ॥ आयं कुर्पर्वता 
ददा सेदायेताः अस्तित्वनास्ित्वसंशयगोचराः सचरत्ताः । अहोज 
खस्विलानन्दे ¦ दिग्बधूपयोधरस्पशे इयज पयोधरशब्दः श्लिष्टः । ` सब्दक्े- 
वेण मृघसंस्फशेस्य .सनस्पसंत्वं गम्यते ॥ विशुत्‌ इति .॥ अहं मरतकोप- 
ललिषा मस्ता पथा वायुमार्गेण श्रुरलेकमर्रतैः विधतः सम्यक्‌ स्यृष्टो जजा- 


सप्रसोऽङः 1* २८७ 


भानोबोहा भजेरन्नचकितयरजना वत्मेना मन्दरो 
साष्व्यथाछििभङ्गाजहतु भयमपास्तागेला चोरपि स्यात्‌ ॥ 
विद्याधरः-- अये जगद्धोषणेव । निहतेन रावणेन भवितन्यम्‌ । 
सोदामिनी--अहं वि तं ए्व तक्केमि ! अदिक्ेदे दिअहे पठुत्ता 
वत्ता किदं रामेण रक्खसडउटं रावणमत्तावसेसं ति | 


अहमपि तदेव तकैयामि । अतिक्रान्ते दिवसे पवृत्ता 
वाती छृतं रामेण राश्च सङरे रावणमानावदोषमिति । 


विद्याधरः-- अदोद्धतकण्टकं त्रेलोक्यमासीत्‌ । 

सोदामिनी--अल्ज उच्छसिदाभणि पदिव्वदाणं हिअआणि । 
अद्य उच्छरसितानि पतितानां हृदयानि , 

विध्ाधरः- साम्प्रतं अभमिरकषितसिदधिसफल्याश्च सदसक समा- 





मि । विधुतं इद्यनेन सम्यक्स्पर्यो लक्ष्यते । कम्पने पीडप्रसङ्गत्‌ ॥ आद 
तामिति ॥ इतः पूवमथिदोत्रादीनां यालुधानदूषितत्वेन कमोनुष्टान नाभूत्‌ 
अतः परं राक्षसानां वधेन कमोलुष्ठानादग्निहैविरादत्तामिव्यथः ॥ सुनिच्रुषाः 
मनिश्रेष्ठाः । सन्ध्याराब्देन सन्ध्याससयजप्यो मन्त्रो लक्ष्यते । पूर्व रावणाज्ञया 
लङ्क पररिहदयय वक्रेण मार्गेण गमनाटजुना वत्मनेत्युक्तम्‌ । साष्न्यः पतिव्रताः 
-चारििभङ्ञथेमुयतानां रावणादीनां वधेन चारिवमङ्गात्‌ भय जह # अपा- 
स्तारखा ॥ अर्मलरब्देन प्रतिबन्धो लक्ष्यते । स्वग॑निवासप्रतिबन्धकस्य 
रावणस्य वधेन देवाः खरग निष्प्रतिवन्धं निवसन्त्विते वां््याकवसाचम्‌ । 
इतरथा पू॑वाक्यैः सददेकरूप्यमस्य वाक्यस्य न स्यात्‌ ॥ जगद्धोषणेवेति ॥ 
जगति घोषणं जगद्धोषणम्‌ । घोषणसयुचः राब्दोचारणस्‌ ¦ रघुनाथाज्ञया कस्य - 
चित्‌ जगद्वासिविषयं घोषणमिदयथेः ! आदत्तामिलयनेन त्रेवर्णिकानामव कमो 
नुष्ठानाधिकारात्‌ भूमण्डल्विषयं घोषणं कृतम्‌ । द्ितीयतृतीयपादाभ्यासन्त- 
रिश्षविषयम्‌ ¦! अपास्तेदयनेन खगेविषयम्‌ । साध्व्य इत्यनन सकलयुकनपत्ति 
जताविषयम्‌ । अनेन जगद्धोषणन हेतुना रावणेन निहतेन भवितव्यम्‌ । 
रावणं निहतं मन्य इत्यर्थः \॥ अहमपि तदेव तकेयासि ॥ अतिक्रान्ते 
दिवसे वातौ पत्ता कृतं रामेण राश्चसकुरं रावणमाज्ावर् 
षमिति ॥ लोककण्टकस्य रावणस्य वधेन निरुपद्रवमासीदेखथः .॥ अद्य 
पतिजतानां हदथान्युच्छसितानीति ॥ साम्प्रतमिति ॥ स्पधेऽथः । 
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जयिष्यफवः । 
(निष्क्रान्तौ) 
॥ मिश्रविष्कम्भः ॥ 
(ततः प्रविशति भेरीं प्रहरन्‌ पयैटन्‌ जाम्बवान्‌ ) 
जाम्बवान्‌-(उक्मशूय) | 
वेगादुत्यततो विधूय नयुचि पादस्य पत्युधिता- 
मग्रे चरता मया युहुरभूद्धेरी गभीरं हता 
रापेणापि दशाननं हतवता व्यापारितोऽय जनः ` 
तसिन्कर्मेणि कमं नूनयुचितं लोकोऽयमालम्बते ।॥ ५ ॥ 
महानयं मार । साधयामस्तावत्‌ । (निष्कन्तः) 


अरिजयानन्तरं मेर्प्रदारेण जयेोद्धोषणा राज्ञां धमेः । विेषतो रावणभया 
चिजग्रहं परिखयजञ्य तत्र तत्र गिरिगुहादिषु निखीनान्‌ जनान्‌ ग्रति पूववत्‌ 
खपदम्रतिष्ठापनाथं तदुद्धोषणा कतेग्येति परिचितत्रिभुवनो जाम्बवांस्तद्थं रघु- 
नाथेन नियुक्त इति -विष्कम्भकाहयोमेष्ये जाम्बवतः अ्वेरास्य नासङ्गतिराश- 
नीया ॥ उक्तमचुक्ृलयेति ॥ उक्तमादत्तामिलादिवाक्यं पुनरप्यक्त्वेयथः । 
आदेति शेषः । मेरीग्रहारकमेणि पूवौभ्यासं तदानीतनात्‌ भेरीप्रदारादुद्रद्सं 
स्कारोऽनुस्ररति ॥ वेगादित्ति ॥ चितां पत्युः चिच्छब्देन बुद्धिवाचिना तत्सं- 
बन्धात्‌ चेतना बह्यादयो लक्ष्यन्ते । तेषां प्युनिंयामकस्य विष्णोरुपेन्द्स्येत्य- 
थः । तस्य पादस्य सचरता मयेत्यन्वयः । यथोक्तं श्रीमद्धागवते-- जा- 
म्बवादक्वराजस्तु मेरीरान्दैमेनोजवः । विजयं दिश्चु सवोसु महोत्सवमघोषयत्‌ ५" 
इति । पादविदोषणं-- नमुचि विधूयोत्पतत इति ॥ बलिगत्यो नसुचिना- 
मासुरः स्वामिनियोगं विना हिविक्रमस्योत्पतन्तं पादं नियोदध म्रदृत्तः तसुत 
तनत्रेगेनैव इत्वा पुनरपि वेगादुत्पततः पादस्थेत्यथः । अमे संचरतेत्यनेन 
तद्यनीं पादजवानुरूपः आत्मनो वेगोऽभूदिति योत्यते । भेरी हतेत्यनेन सं- 
 चरणसमये भेरीहननं कुवेतोऽपि मे वेगस्य तादवस्थ्यमेवेति यत्यते ! 
स््रीरुभ्मित्यनेन संचरणसमये न भेरीहननस्य किंचिदपक्ष इति दर्दायति । 
उहदते संचरणसमये भेरी्रहरणस्यानुडत्या श्रमाभावो दरदितः । 
इदानी . रामेष. बद्धोऽप्य्रयं जनोऽदहं तसिन्भेरीप्रहरणात्मके कर्मणि व्यापा- 
रित इत्यन्तदसमर्भयमुक्तिः । यत एवमतो मन्येऽयं लोको जनो नूनसुचितं 
सूकेमभ्यसतं कयैवाखत्र.इति ॥ महानयं भार इति ॥ महानयं भेरी 
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( ततः श्रविद्यति रामः सचादवेषमयास्य कदमणविमीषणञवः सह ) ` ` 
रामः--(विभीषणमवलोक्य) वयस्य. विभीषण 
नगरीं विश्च पश्य भवेहीनं 
जनमापादय कमं चोचितं च । 
व्यसनेषु महत्सु तत्ुखीनं 
जनमारोक्य सयुच्छसन्ति पोराः ॥ ९ ॥ .. 
व्विभीषणः-- प्रसीदतु देवः । नाहं बन्धुक्ेहाद्भवीमि । 
के साधवः कर च रजनौचरा चयं 
तथापि मां सुखयति हि -त्वदाश्रयः । 
अपायिनीमहमिति पू्ैजन्मनो 
न कामये नरवर गत्व भियम्‌ ।॥ ७ ॥ 


अहृदय चतुदश सखेकेषु संचारो गुरुतरो भारः ॥ साधयामस्तावत्‌ ॥ 
गचच्छम इति । एवमशेषभुवनेषु निखिक्जनभ्युदयहेतुभूतं रावणवधं नि- 
चेदयितुं जाम्बवन्तं नियुज्य रघुनाथो लङ्कायां विभीषणं प्रतिष्टापयितुमाह-- 
वयस्येति ॥ वयस्येदयनेन मित्रत्वोक्त्या गरत्यत्वं निवाते ! अत्र क्रियाणां कमो 
विवक्षितः ! एकश्वशब्द्‌ः पदययेदयनेन संबध्यते । उचितं करमेत्यनेन उदककरिया- 
दि प्रजापालनान्तं कर्मोच्यते । उक्तानां क्मणामवदयकतेव्यत्वे हेतुमाद- 
ज्यसनेष्विति ॥ अथ विभीषणः खाम्युक्तेऽथैऽसंम्रतिपत्तिं करिष्यन्‌ असादं 
तावत्‌ प्ा्धयचे-- प्रसीदत्विति ॥ नाहमिति ॥ अहं चन्धुस्नदद्धेतोनं किच- 
द्र्वीमि । यतो बन्धुभिखपेक्षितोऽदं मवन्तं शरणं गतः अतो बन्धूुदिदेय न किचे- 
त्कर्वव्यसस्तीयभिग्रायः ! एवमेव त्वत्सेवा कतंव्येति वक्तुयुपोद्धातं करोति । प्रति- 
पायमर्थं बुद्धौ संग्ह्य तद्थसर्थान्तरवणनसुपोद्धातः ॥ क्र साधव इति ॥ 
उत्तरवाक्ये तथापीति दरंनादल्न यद्यपीति द्रव्यम्‌ । साधूनां युष्मादछमसा- 
भिदजनेः संसग यदयप्यनुचितः तथपि त्वदाश्चरयः त्वदाश्नयणं त्वत्सेवेलययेः । 
मां सुखयति ॥ अनुचितमपि तत्समीपे निवासं भक््यतिशयात्‌ प्राथेय इति 
भावः । ननु _कमागता पूवेजस्य श्रीरलपेश्षणीया अत आदह-- न कामय 
इत्ति ॥ हे नरवर अदं पूंजन्मनः श्रियं न कामये । विशेषणद्यमकामनायां 
हेतः ॥ गत्वरी गमनीयं अविनच्यया एव भियः पुरुषान्तरभाधिगंमनम्‌ 1 अपा- 
यः परिपन्थ्यादिकतखरूपविनाशः । तत्र विदोषतः पूर्वजन्मनः श्रीरधमार्जित- 
त्वादिलयपायिनी । इतिशब्देन तदानीं दृद्यमानो विनाश्मकायोऽभिधीयते । अ- 
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रापः-- मामा, नेष राजधमैः । नोपनता श्रीरवमन्तव्या । अपिच 
साधं त्वया. गुणपरायण निगुणेन 
निर्वासितः सरभसं तव पू्॑जन । 
त्वामद्य सत्पथपुरोभ परा निधाय 
पौटस्त्यभूमिषु पदं निदधातु धर्मः ॥ < ॥ 
विभीषणः - देव अदम्रश्रति 
बहुमानपदं भवाम्यहं 
प्रणयोत्फु्टमवेक्षितस्त्वया । 
भियते हरसङ्हाहषैः 
शिरसा कि न चिताकराटिका\॥ ९ ॥ 
रामः- वयस्य सुप्रीव पयौकुर इव ते सखा विभीषणः । कत- 
 करणीयमिमं कङ्कायां प्रकृतिभिः सह संयोजय । 


सु्रीवः-- यदाज्ञापयति देवः | एहि रङ्केर ईत इतः । 





तोऽस्याः पुनर्थारणेऽप्यधमौजितल्वात्‌ विनाशोऽवद्यंभावीलयभिग्रायः ॥ मा मे 
ति ॥ एवं वोच इति शेषः ! एष कुलक्रमागतश्रीपरित्यागो न राजघमंः 1 अ- 
सन्नं हेतुत्वेनाथ॑शास्वयुदादरति-- नो पनतेति । साधंमिति ॥ निद्ाचरदु- 
` ठैभविनयक्षमाजंवदियुणाश्रयभूत निशुणेन तव पूजन सरभसं त्वया साध नि- 
वौसितो धमः त्वां पुरो निधाय पौरस्यभूमिषु पदं निदधघातु ) सत्पथपु- 
रोगेलनेन धार्मिकत्वसुच्यते । द्ायामन्यस्य॒घार्मिकस्याभावात्‌ व्रिभी- 
षणेन सह धर्मो निवोसित इत्युक्तम्‌ ॥ बह्ुमानेति ॥ बंहुमानपदत्वे हेतुः-- 
 प्रणयोत्फुमवेक्षित इति ॥ यतो गुणपरायणसत्पथपुरोगेदयादिनाहं 
मसाधुरपि ग्रणयेनेत्फुटं सप्रसादं वीक्ष्य साधुत्वेनाङ्गीकृतः अतः स्वैजनब 
इमानास्यदं सवामि । अत इ्टन्तः-- धियतं इति ॥ चिताकरोटिका 
स्मच्चानास्थि । रिरसेयनेन धारणे सादरत्वं ददतम्‌ ॥ हरसंग्रहात्‌ दरेणाङ्गी- 
तत्वात्‌ ॥ बुधैः िवभक्तेः । इह दष्टान्तबलात्‌ गम्यमानेन विभीषणकरा- 
कासाद्दयेनोद्धस्ामावौ व्यज्यते ॥ पयांङुर इवेति ॥ खामिनो वियोगं 
सों नियोगमनु्ठातुं स्वयमेव ल्क ` प्राप्तुं चासमथत्वेन पयाङ्कलत्वम्‌ ॥ कृत- 
करणीये छतयैतृककायम्‌ पङक्तिभिः हतावरिष्टैरमायसुह द्लयादिभिः 
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(निष्कान्त) 
रामः--अदाहं सिद्धाथो विभीषणप्रतिष्ठापनात्‌ ! कुतः । 
तस्य रक्ष्मीनैटस्येव छत्रचामरटक्षणा । 
न बध्नाति फं यस्मिन्रथिनां प्रार्थनारता ॥ १० ॥ 
। र (्रविरय) 
सुग्रबिः- जयतु दवः | 
रामः सुम्रीव किमिदं निगेमनानन्तरमेवागमनम्‌ । 
सुग्रीवः-- देव इदं विभीषणवचनम्‌ । अहं तावन्नगरीं न प्रविशा- 
मि यावदेवी ततो न निष्कामति | 
रामः (सबहुमानं) यदेवं खमेव तव सखीमानय । 
सुग्रीवः -- यदाज्ञापयति देवः । निष्कान्तः) 


सम्यक्‌ योजय ॥ सिद्धार्थः तार्थः । ज्यायांसमुत्छज्याश्नितस्य ` विमी- 
षणस्य खरारे प्रतिष्ठापनात्‌ कृतार्थोऽहम्‌ । आश्रितजनरक्षणफठेव च- 
पाणां श्रीसित्थितत्‌ व्यतिरेकमुखेन समथयते-- कुत इत्यादिना ॥ अर्थिनां 
यद्िषया आथंना रता इष्टनिष्ट्र्िपरिहदारात्मके फटं न वध्नाति न कमत 
इत्यथे; । इह प्रा्थयितुः फल्लमः आथनायामारेपितः । तस्य पस्य 
छ्रचामरल्क्षणा श्रीः नरस्येव नटस्य लक्ष्मीरिव । यथा नटेन चतु्वि-. 
धाभिनयम्रदरिता विभावादुमावव्यभिचारिसंपत््‌ नयनप्रीतिमाच्रफस्र तथा 
तस्य चपस्य चतुरक्गबलमणिमयप्राकारनगरग्रहोयानच्छव्रचामरादिलक्षणा श्रीर~ 
रथिनां नयनश्रतिमाव्रफख न किंचित्फखन्तरमस्ि । यथोक्त --"सा श्री- 
साभ्रितमन्दिरेषु सततं दृदयेत या > इति । अथ विभीषणवचनं खुमीवादाकण्यं 
सीतानयनार्थं तमेव नियुक्ते --यद्येवमिति ॥ तमा्ञाप्थ सवितकेमाह--. 
हत्वेति ॥ इह सीताहरणात्पूर्वमेवागस्तयाश्चमे स्थितेन सवैराक्षसवधः मतिज्ञात 
इति रावणवधानन्तरमेव निखिर्भुवनवासिनो जनाः पूववत्‌ स्वाधिकारभाजोः 
वतेन्तां नातः परं कुतश्िद्धयं अहमेव रक्षितास्मीति जाम्बवन्मुखेन भेरी- 
मरहारपूर्वैकं स्वाज्ञां निवेदय निखिलभुवनवासिनो जनाः स्वे स्वे पदे मतिष्ठा- 
पिताः । अनन्तरं सत्येव ज्यायस्यभिषिक्तो विभीषणो लङ्कायां स्थापितः । एवं 
साधितम्रतिज्ञातार्थस्य राधवस्यावसरप्ाप्तं सीतापरिय्रहं प्रति वितकऽनेन 
हत्वेयादिना मन्थेन क्रियते । मारुतेवचनप्रामाण्यतो याम अतिपाल्यामि सा 
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-रामः- (सवितकं) . 
त्वा वाङिनमर्णवे गिरिशतेराबध्य सेत भ्रमा- 

ह्ङ्मेत्य सहायव्न्धुष्हितं कृता हतं रावणम्‌ । 
याम्य प्रतिपाटयामि वचनप्रामाण्यतो मारुतेः 

सवरास्रादपि नाम सा नृपसुता न स्यादवर्णास्पदम्‌ ॥ 
-रुक्मणः- प्रसीदत्वायेः । 

सुखाभिराषी सभावो दुर्विनीतश्च राक्षसाः । 
दूरे वयमतो देव्याः परीक्षया भावञ्युद्धता ॥ १२॥ 


-खृपरुता अवणौस्पदं स्यान्न वा इत्यन्वयः । क्चनप्रामाण्यं न साक्षात्मतिपाने 
` हेतुः, सीतायां निर्दोषत्वावधारण एव साक्नादधेतुत्वात्‌ । मारुतेराप्तत्वासपरलयक्षद- 
रौनमूलत्वा्च वचनस्य प्रामाण्यम्‌ । अयमथः । परमेव स्वभावपयाजेचनया 
-निरदयोषत्वेन निश्चितां पश्वात्स॑वादप्माणान्मारुतेवंचनात्तथेवावधृतां यां सीतामद 
-अरतिपाख्यामि सरा पुता चिरकालं रावणग्रृहनिवासाद्धेतोरवणौस्पदं 
अवरौ लोकापवादः तदास्पदं स्यात्‌ भवेन्न वा । संभावनायां लिड्‌ । नजः 
पृथगन्वयः । एवंभूतवितकंयोतनार्थोऽपिनामशब्दः; । संवासो लोकस्य 
दोषानुशङ्धायामेव हेतुः न राघवस्य, स्वभावपयो खोचनया सारुतिवचनप्रामाण्येन च 
-निर्दोषत्वनिश्वयस्योक्तत्वात्‌ प्रलयक्षमप्यम्रमाणं कृत्वा सीतां प्रतीयाुपरितनमग्रन्थ- 
विरोधा । कनोपयेन लोकस्य दोषशङ्कां परिदरिष्यामीति वितकंपयेवसानं 
द्रव्यम्‌ । सर्वोऽयं वालिनिग्रहादि रावणवधपयेन्तो व्यापारः सौतापरिग्रहगो- 
-चरसन्देहफल एव संङत्त इति लेदमवरम्न्याह--दत्वेति ॥ प्रसीदत्वायं 
इति ॥ प्रसन्नेन सता्थेण मदीयं वचनं श्रोतन्यमिलयभिप्रायः ॥ सुखेति ॥ 
देव्या भावड्युद्धता परीक्षया ॥ इह मावछ्द्धतामनूदय तस्याः परीक्षा 
विधीयत्ते । यद्यम्यस्त्येव देव्या -भवद्चद्धता भावेोऽन्तःकरणं तथाप्यवदयं केन- 
.चित्‌ प्रमाणेन परीक्ष्य निणतव्या, बहूनां दोषराङ्कहितूनां सद्धावात्‌ । तनिव 
दरैयत्ति--सुखेत्यादिना ॥ निषिद्धमनिषिद्धं वा यचत्छुखं तत्तदभिरषिषु 
इीरुम्रसतरेति सुखाभिलषौ छ्ीभावः ल्ञीतवम्‌ । अनेन च्रीत्वसामान्याुबन्धित्वेन 
सुखाभिंसषित्वस्य न्ञीव्यक्तिष्वलुदततिदरिता ॥ दुर्विनीतश्च राक्षसा इ- 
ति ॥ एंकाविन्येव दुर्विनीतानां राक्षसानां म्ये स्ितिरपि महतीं शङ्कां जन्य॑- 
तीत्यर्थः 1 दुरे वयमिति ॥ ये रक्षितारो वयं ते दरेऽभूम । स्मयते हि-- 
“पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थावरीभावे न खी खाति 
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रमः ठत््मषण क हूलुमान्‌ । 
रक्ष्मणः-- स खस्विदा्नीं युद्धभूमो 
शिष्ठान्यद्विशतान्यपास्यति शुजेनाधः कर्पीनां छते 
ग्रस्ताजुद्धरति प्रसद्य बदनाद्श्धरन्‌ रधसाम्‌ । 
गोलाङ्लङकलस्य निदचरजरेयेष्णाति युद्धम 
ग्राम्यो बिभजत्यपां निरयने पोरप्त्यचन्धृन्हतान्‌ । 
शमः-- सदशमिदमस्य चेष्टितम्‌ । 
( नेपथ्ये ) उस्सरह उस्सरह अञ्ा उस्सरह । 
उत्सरत उत्सरत आय उत्सरत । 
रामः- ठक्ष्मण श्िमिदम्‌ । 
रक्ष्णः आयं इदमागमनमायोया; । 
राभः- (सगतं) किं नु खद देवीं महाजनो वश््यति । (काचम्‌). 
छक्ष्मण सुप्रीवमाज्ञापय-- कतयुत्सारणक्मेणा, तत्रैव 
यानादवताये प्रकारं प्रवेदयतां मेथिरति । 
लक्ष्मणः- यदाज्ञापयलयायैः । (निष्कान्तः ) 





न्त्यमरपि ॥> इति । अथ लेक्ममययाधनार्थं साक्षात्कतसी तापातिनलचिहं 
हनूसन्तं जिज्ञासमानः पृच्छति--छक्ष्मणेति ॥ तस्यागमनेऽस्पीयान्विकम्बोऽ- 
स्तीयभिप्रयेणह-स खल्विति ॥ युद्धमूमो तस्य को व्यापार इद्यपेक्षा- 
यामाह-ध्िप्तानीति ॥ त इयव्ययं निमित्ताथम्‌ । राक्षसैः क्षिप्तानां प- 
व॑तानामधःमरदेशे शयानान्कपीनुत्थापयितुमिदयथं; ॥ अपास्यति दूरतः क्िप- 
ति  अनेनद्विशतापासनस्य विभीषणनिवासाथत्वं चाप्यस्तीति दातम्‌ । राक्षसा- 
दरदनात्मसद्य छृच्छरदन्तवक्त्रान्तं निविषटत्वेनोद्धरति । इह कप्यक्षगोलाङ्गूल्मनामपा- 
सनादिकरियाविषयत्वं न व्यवस्थितम्‌ सर्वेषां व्यसनानां सवे संभवात्‌ । यथा- 
संमवं सर्वषां स्ैतक्रियाविषयत्वमस्तीति दम्यम्‌ । राक्षसशरीरपरियागो वि- 
मीषणनिवासा्थं एव ॥ खदङामिति ॥ कपिरक्षणाथेत्वात्‌ विभीषणनिवा- 
सार्थत्वाचालयन्तं ससुचितमस्य चे्टितमिति मावः ॥ आयी देवसमीये वतैमान्ध 
महाजना उत्सरतोत्परतेत्युत्सारणकमाचुमितं सीताया आगमनं विन्ञापयति- 


आर्येति ॥ कि चु खल्विति ॥ निर्दोषाया अपि देव्याः इदानीमेव परिर- 
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न्स 
अवधूय दशग्रीवं मामदुत्रतचेतसः 
सर्वे पर्यन्त जानक्या सूपं चासिभूषणम्‌ ॥ ` १४.।। 
. ` ( ततः परविशति सीता लकष्मणसुग्रीवाभ्याम ) 
उमो- ( ्रणमतः ) इत इतः । 
` (-नेपथ्ये ) 
अहो वु खलु छक्ष्मणसुप्रीवयोः ` साध्वाचारः । 
अनयोर्नमतोरद् द्रानतिरस्कयोः । 
` पतन्ति राजकन्यायाः पादयोरेव दृष्टयः ॥ १५ ॥ 
सीता-- ( आत्मगतं ) किंणु खु मं महाजनो मंतेदि । किं णु 
खु मं अज्जउत्तो मन्तेदि | अविरससणीओ खु इत्थिआभा- 
` बो ¦ अधण्णाए मम किदे अणस्थसाअरे पडिदो अज्जउत्तो 
अत्तकेण बाहुणा उत्तण्णो । सच्चं एव्व मणिदं मासइणा पुदढमं 
वि धणुणा पडिग्गहीदा दाणिं वि धणुणा उद्धरिस्सदित्ति | 


हो महाजनसंवादामावे दुष्कर एवेखमिप्रायः ॥ अवधूयेति ॥ स्वे जनाः 
अकां मत्समीपमागच्छन्त्या जानक्याश्वारितरभूषणं रूपं परदयन्तु । रूपराब्देन 
इारीरवेषावभिधीयेते | चारिघ्रमेव भूषणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । चारितरराब्देन चा- 
रत्रिचिहयभूता विरहपाण्डिमकाद्कवेणीधारणमलीमसत्वादयो धमो लक्ष्यन्ते । भ- 
-तृविग्रयुक्तायाः पत्तित्रतायाः चारित्रयोतकत्वेन रो भाकरत्वात्तेषां भूष्रणत्वेयुक्तम्‌ । 
पदयन्तु एवेभूतरूपददौनेन प्रायेण महाजना विश्वस्ता भवन्त्येवेयभिभ्रायः । जा- 
नक्यां रूपेव मूतत्वे हेठमाह--अवधूयेति ॥ ददांीवमवधूयावज्ञाय मा- 
मनु्रतमनुगतं चेतो यद्याः सा तथेक्तेति । किं चु खल्ववधूथेदयाभ्यां मन्था- 
भ्यामपवरद्शद्धैव म दोषाराङ्का इति स्पष्टमवगम्यते । अत एवास्माभिनं खया- 
दवभीस्पदमिति म्रन्थोऽपवाददङ्कापरतया व्याखूथातः ॥ उभौ प्रणमत 
इवि . ॥ लक्ष्मणेन  ददोनसमये समुदाचार इत्ति ब्रणामः कृतः । 
यच्यपि सुप्रचेण पूवैददेनसंमगे प्रणामः कृत एव तथापि खक्ष्मणागमनांनन्तरं 
देवाज्ञा देवीं प्रणम्य विज्ञापनीया इति तदानीं त््रणामः कतः ॥ अहो 
इति ॥ साधुराचारः साष्वीचारः । दूरमदथेमानतं शिरः ययोस्तौ तथोक्तौ ॥ कि 
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किन्यु खलु मपरं महाजनो मन्जयतेः। किन्छ॒खद्ध माम्‌ 
 आयेधुत्रों मन्त्रयते 1 अवेश्वसनीयः खलु ` भावः । अ- 
धन्याया मम कके अनथेसागरे पतित आयुतः आत्मी 
येन बाहुना उत्तीणेः । सदयमेव णित मारुतिना मथममपि 
धयुषा परिगरहीता इदानीमपि धुषा उद्धरिष्यतीति। 
| ( स्वे उंपर्ख ) 
लक््मणः-- जयत्वायेः । | 
सुग्रीवः-- जयतु जयतु देवः । 
सीता-- जेदु अञ्चउत्तो । जयत्वायेपुच्ः । 
रामः-- देवि इत इतः । ८ इत्यधेक्ते सुखं प्राचतंयति ) 
उभौ-- किं चु खस्विदम्‌ । 
रासः -- रक्ष्मण, हनूमांसावदाहूयताम्‌ । 
क्ष्मणः-- यदाज्ञापययायेः । ८ निष्क्रान्तः ) 
राभः- सुप्रीव, पूवेभियं न दृष्टा | 
( स॒ग्रीवो भीतस्िष्ठति ) 





च॒ खल्टु मां भति महाजनो मन्यते ॥ वक्ष्यतीत्यथः ॥ किं चु खदु 
मां प्रति मन्यत आयैपुजः ॥ महाजनस्यायंपुत्रस्य च निदोषायामपि 
मयि दाषाद्यश्च समवतीद्याह-- आवेश्वसनायः खदु स्तीमाव इ- 
ति ॥ अचन्याया मम कते अनथसागरे पतित आर्यपुत्रः आत्मी- 
येन बाहुना उत्तीणैः ॥ सत्यमेव भणिते मारुतिना प्रथममपि घ- 
चुषा परिगरद्ीता इदानीमपि चषा उद्धारष्यतीति ॥ स्य्ेऽथः । 
पूवौनुभूतशमदमाजेवक्षमादिगुणससुदयेनाप्ततममारुतिवचनेन च॒ संजातस्य 
सीतायाश्वारितिविज्ञानस्य प्रमाणान्तरेभ्यो बलवत्तमेन समोगशङ्वारासुरूपोज्ज्वल- 
वेषगोचरेण प्रयक्षेण बाधितत्वादशेनसमय एव्र दुषटेवेयमिदयवधायं सुखषरावते- 
नं तमिति द्टव्यम्‌ । अदृष्टस्ीतावेषत्वेन सरम्भकारणसमविज्ञाय सुभ्रीवेलक्ष्मणा- 
वाहतुः-- किं जु खल्विदमिति ॥ अथ हनूमद्चनस्य मिथ्यात्वं परिकत्प्य 
ससंरम्भं तदानयनार्थं॑खक्ष्मणं नियुक्क्त-- हयुमानिति \॥ अथ दुष्त्वेन 
विदितायाः सीताया आनयनं कृतमिति मत्वा ससंरम्भमाह-- सखुीवेति ॥ 
 पूर्वामियं न दृेयत्र काकुरशेया । अदृ्टाया आनयनासंभवेन्‌ पूवं त्वय टष्टयानया 
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-रामः- सुभ्रीव पदयेदानीं त्वयादृष्टपूव विरहचारि्रम्‌ । 
हरिचन्दनप्रणयिनो पयोधरो 
कुसुमाचितं सुरभि केरबन्धनम्‌ । 
अरुणप्रमातिञ्चयचोरमम्बरं 
विरह्रताय बहते पतिव्रता ॥ १६ ॥ 
सुग्रीवः देव ममायाचारदोषादियं देवस्य नयनगोचरं प्राप्ता । 


-रामः--युज्यते छक्ष्मणोऽपि न परश्ययेव । 


-सीता-- (आत्मगतं) हद्धि अणसूए अणुग्गहो वि मे दाणिं 
साबो संबुत्तो | 
( आत्मगतं ) हा धिक्‌ अनसूयाया अनुग्रहोऽपि मे इदान 
रापः संवृत्तः । 
(ततः प्रविशति लक्ष्मणो हनूमांश्च ) 
-रश्ष्मणः - जयत्वायेः । 
हनूसान्‌--जयतु देवः | 


भवितन्यमिल्थः ॥ भीत इति ॥ भयात्प्रतिवचनं दातुमशक्तसतिष्ठतीदयथः ॥ 
पर्येति ॥ पूव न दष्टमिदयदृष्टपूत्ेम्‌ । विरहचासिशन्देन विपरीतलक्षणया सं- 

मोगश्र्गारानुरूपस्वेरिणीवेषो लक्ष्यते । अन्यासु पतित्रतास्वद्ष्पूत्रमम्या इदं ट- 
दयमान विरहचार्रचिह  पदय । अतः पतित्रतानामुनकृष्ि्ियमिति 
गम्भीराक्नेपगभेमिदं वचनम्‌ । तदेव दरायति-- हरिचन्दनेति ॥ 
एषा पतिव्रता विरहवताय आत्माभिमतजारसंभोगाय । अन्रापि बि- 
परीतलक्षणा ॥ हरिचन्दनप्रणयिनो हस्चिन्दनाजुरिपतौ ॥ पयोधरौ वह- 
त दधाति .। तथा ङुखुमाचितत्वात्‌ सुरभि केशघन्धने केरापाशं वहते ! 
- तथाऽरुणस्य सन्ध्यासूरयस्य यः प्रमतिशयः तस्य चोरं तदपदहारि अम्बरं 
चं कहते इति पूववदधिक्षेपगर्भयमुक्तिः । अल्ाचारोऽ्लयुचृष्ट आचारः । अ- ` 
खाचारदोषात्‌ सीतानयनहेतुत्वेन तस्य दोषत्वम्‌ 1 अचर व्यतिरिक्ताङ्गादरोनम- 
-खाचारतेनाम्रितम्‌ । हा धिक्‌ अनसूयायाः अनुग्रहोऽपि मे इदानीं ` 
चपः सच्ुत्तः `} वनवासमकिनायास्वव मतृसमीपे सवं मण्डनं भववित्यनु- ` 
अहोऽप्यायपुत्रणाज्ञातत्कत्‌ ऋपेऽमूदिदयर्थः । अथ हनूमानन्याद्ीं सीतां दष्ट 
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रामः-क््मण हनूमता सह पर्येनाम्‌ । 

( उभौ सीतां दृष्ट सुखं परावर्तयतः ) 
हनूमाच्‌- देव र्ङ्कायामन्या मया दृष्टा । सप्रतमियमन्या | 
सीता--अच्जउत्त अदं कं वि वक्तुकामा । 

आयैपुत्र अहं किमपि वक्तुकामा । 
रामः- नुं ते रूपमेव कथयति । 
सीता--ऊमार तुवं मे बअणं सुणाहि । 

कुमार त्वं मे वचनं श्यणु । 
लक््षणः-तव वचनश्रवणस्य फङ्मेतत्‌ । 
सीता-सुणाहि पवणयपुत्त । शष पवनघुञर । 
हनूमान्‌--गतोऽभूत्स काः । 
रामः-इदानीमपि मम पुरतस्ति्ठति | 


रजनीचरगृढसत्रिभिः 
कृतसंकेतनया दिने दिने । 





स्वापराधं परिदर्ठं सलयमाह-- छङ्कायाभिति ॥ आर्यपुत्र अहं किमपि व- 
्तकामेयेतच्छत्वा सीतावचनस्यावकाशं निरुणद्धि-- नन्विति ॥ अक्षेण 
रूपदशेनेनैव तव जद्कवृत्तान्तस्तत्त्वतो विदित इति न तत्परि्ञानार्थं॒॑त्वद्वचना- 
पक्षेति भावः ॥ कुमार त्वं मे वचनं युण्विति ॥ तव च्चनश्रवण- 
स्येति ॥ तव पुरदो मरिस्परं पवा णिरासो दाणि मादुसगासं गभिस्ससीति त 
च वचनश्रवणस्य॒ फलमेतत्‌ । श्रवणद्ब्देन श्रवणफल्मनुष्ठानं लक्ष्यते ¦ ख 
कारु इति ॥ तच वचनश्रवणक्रा इत्यथः ॥ इदानीमिति ॥ पूवमेव सया 
निराकृतापि किं पुरतस्ति्ठतीति काक्रा पुरोऽवस्थाननिषेधो दोखते । अथानसू- 
यालुग्रहानन्तरमेवंभूताया एव सीताया देने स्ति चरणनकलिनिसाध्यमित्यनेन 
यो हेतुर्जिक्ञासितः तदनन्तरं श्पणखाकत्तान्तखरवधदुरनिमित्तोपरम्भमायासख्म- 
ददनादिभिः जिज्ञासाया - विच्छिननत्वात्सीतया तदभिधानं न छतं तत्रापि स्व- 
च्छन्ददृत्तिरेव हेतुरिति भान्त्या सीतामतिपस्पैवैचनैरधिक्षिपति-- रञनी- 
ति ॥ गुढसत्रयो जाराः । रजनीचरशब्देन रजन्यां जामत्स्वभावत्वं दर्सितम्‌ \ 
तेन मनुष्याणां निद्रासीकत्वेन निशि वश्चनासोकर्यं दितम्‌ 1 जरः रजनीचरः 
चू :9 


२१८ आश्चयेचुडामणो 


ऋजुभावजडास्त्वया चयं 
छरङिताः -पुंङि दण्डके बने ॥ १७ ॥ 
सीता--८ सस्मितं ) अज्जउत्तेण वि परसवअणं मणीअदि । 
आयैपुञेणापि परुषवचनं भण्यते । 
सुग्रीवः- 
इदं श्रत्वा वचो मतुयदेषा कुरुते स्मितम्‌ । 
तदियं सर्बनारीणामवरा वा वरा यदि ॥ १८ ॥। 
निवीस्यतामेषा स्वामिविषयात्‌ । क्षीराहतिं चिताभिः 
कथमहेति । 





दण्डके वने दिभे दिने कृतं संकेतनं यस्याः तया त्वया वय॒ दण्डके वने छलि- 
ताः वश्विताः । वञ्चनायां हेतुः ऋलजुभावेन जडाः वक्रमागांनभिज्ञाः इति । वने इ- 
त्यनेन संकेतस्थानानां छरुभत्वं रदर्दितम्‌ 1 अ्रतिपुरुषं चलतीति पुंश्चली । अत 
एव दिने दिने एतस्या बहुभिः संकेत उक्तः ॥ सस्मितमिति ॥ मनसाप्य- 
स्वलितचारितायाः पुंश्चलीति संबोधनेन स्मितेद्धेदः ॥ आयेपुत्रेणापि प- 
रुषं अण्यत इति ॥ अपिशब्देन नित्यं भियवादिनापीति दरितम्‌ । अत्रैवं 
विपरकृताया अपि सीताया रष्यांभावेन स्वीयागुणोत्क्षो दरदितः । यथेक्त- 
संपत्तौ च विपत्तौ च मरणेऽपि न मुञ्चति । सा स्वीया तद्रतं प्रेम जायते पु- 
ण्यकर्मणः ॥ इति ॥ इदमिति ॥ भतुरिदमतिपरषं वचः श्रुत्वा सितं कुरुते 
यत्‌ तत्तस्मादियं सवेनारीणामवरा अधमा वरा उत्तमा वा । यदिर्विकल्पा- 
अ: । अन्ययानामनेकाथत्वात्‌ । येषा पूर्वं पतिता सती आत्मेकपरं रि 
कपारतरिकरुखहेतु मूतं भतोरं कयेरहृदयत्वेनेपिक्षय स्वच्छन्दचारिणी भूत्वा सि- 
तं कुर्ते ततोऽत्यन्तनिङृष्ट छ, गणिकास्वप्यघमेति सवेशब्देन योतितम्‌ । यदी- 
दानीमपि अस्खकितिचारिवैषा साक्षाज्ज्ञानेन मतेपरित्यागदोकं नियम्य योगवब- 
छेन प्राणपरित्यागं निश्िय समा भूत्वा स्मितं कुरुते ततोऽसन्धत्यादीनामपि 
पतित्रतानां मध्ये उत्छृष्टतमेति स्वशब्देन दरदितम्‌ । अस्य वाक्यस्य संदेह 
शवाः नान्यतरकोगै पक्षपातोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । अथदानीमित्यनेन वचनेन 
खाभिनस्तस्ाः पुरोऽवस्थानमनभिमतमिंयाज्ञाय तदुत्सारणार्थं नियुङ्क्ते -- 
निछसयतासिति, ॥ स्वामिविषयात्‌ स्वामिसकाशादित्यथेः ॥ श्षीरे 
(ति. त्वितोश्निः दमज्चांनाभिः । क्षीरं चेदमाहतिश्वेति क्षीराहुतिः । आहृति- 
ङन्देन आद््ेतेऽनयेति. करणन्युत्च्त्या होमसाधनसुच्यते । तदयमथंः । संनि- 


सप्तमोऽङ्कः । २१९ 


रक्ष्षणः- नैषा शरीरेण गन्तुमहैति । 

हनूमान्‌-श्ाधि देव यथाहं दण्डसस्याः । 

सीता -अणुमदा अच्चउत्तेण अग्गि पविसदुकामम्हि । 
अदुमतायेपुत्र्णाञ्चि भवेष्टकामास्मि 


रामः-ङक्ष्मण अस्या$ पतित्रतायादछन्दमयुकिषि । 
रक्ष्मणः- यदान्ञापययायेः । (आत्मगतं) इदानीं प्रीतोऽस्मि 
( ग्रकारा ) देवि इत इतः | 


सीता--( आत्मगतं ) हिअअ अस्नउत्तपादेसु पणमेहि । 
हदय आयैपुत्रपादयोः प्रणम । 
( निष्ान्तो ) 


पल्योपकारकसंस्कारकमंसंस्कृता निसर्गतः द्धा अीनादधीतेद्यादिवचनाभिदहि- 
ताधाना ` पवमानदविरादिसंस्ृताहवनीयािसंबन्धयोग्या क्ीराइतिः कथं राव- 
दादाञ्चद्स्य चितामेः संसगेमहैतीति । अत्र टृष्टान्तवलेन सीतायाधितामिसाध- 
म्यं राघवस्य क्षीराहुतिसाददयं च गम्यते 1 तेन यथा निसगेतः शद्धस्याभः ल- 
वदारीरसंबन्धादञ्चित्वं तथा सीताया रक्षस्संसर्गोपाधिको दोषः शरकृष्टतमो 
भवतीत्ति चोदते । यथा शीराहुतिरनिसर्मतः सेस्कारकमंणा च विद्द्धा तथा रा- 
धवोऽपि जन्मकमेभ्यामलन्तं विज्यद्ध इति ययते ! न चात्र छिङ्गमेद उपमां 
दूषयतीति वाच्यम्‌ अभियुक्तैः काय्यलक्षणकाररभ्ययुज्ञातत्वात्‌ लिङ्गवचनभेद्‌- 
स्य } यथोक्तम्‌- न लिङ्गवचने भिज्ञे न हीनाधिकतापि वा । उपमादूषषणा- 
यारु यच्रोद्धेगो न धीमताम्‌ ॥ ` इति । “ चन्द्रनिम्बादिच विषं चन्द्नादिव पा- 
वकः । परुषा वागितो वक्तान्निःखतां म्रतिमति मे #॥` स्त्रीव गच्छति ष- 
ण्डोऽयं वक्येषा खी पुमानिव ! प्राणा इव त्रियोध्यं मे विद्या धनमिवासिता ॥ 
इलयादयः प्रयोगाश्च बहवो टृदयन्ते । अपि च क्षीराहुतेशितात्नेधयेत्तनतवेन पा- 
रमा्थिकं खत्वं पुंस्त्वं वा नास्त्येव ¦ अतोऽत्र दारवषादिराग्दव दथेगतं विरोषम- 
नपेक्षयैव क्षीराहुतिचिताभिदाब्दप्रयोगः कृतः । न चात्र हंसीव धवछश्वन्द्र इया- 
दिष्िद धीमतासुद्धेगोऽस्ति महाजनपरिग्रहीतत्वादिलयर्मतिदूरयसनेन । अरछ- 
तमनुसरामः-॥ नैषेति ॥ इतः प्रदेशाजनिवौसितैषा ! दारीरेण शरीरशब्देन 
दारीरगतस्तदानीं इर्यमानः सोभाकरो वेषो लक्ष्यते । ईटरां वेषमवलम्म्य ख- 
तन्त्रा भूत्वा न गम्तुमहंति यथायानं दण्डनीयेषेत्यभिखयः । अस्य अन्थस्या- 
सि्र्थे तात्प्मिव्येतत्‌ शाधि देव यथा्ई दण्डमस्या इत्यस्मिन्‌ म्रन्थे स्पष्टम्‌ । 





२२०५ अच्छयेचूडामणो 


रामः - हरीश्वर तमपि हनूमत्मयुखेन सैन्येन सह हतरोषेभ्यो 
राक्षसेभ्यः कुमारं रश्च । 

सुग्रीवः - यदाज्ञापयति देवः । (निष्कान्तः ) 

रामः- किं जु खल प्रयक्षमप्य्रमाणं कृत्वा सीतां प्रति सबहु- 
मानं मे मनः । छृतं यक्त्वानुशयेन । केवरं छोक- 
हिताथमेव मे यल्लो भविष्यति । 

( ततः प्रविशति कण्टकितसवोङ्गो लक्ष्मणः ) 
टक्ष्मणः-आश्चयैमाश्चयेम्‌ । | 
रामः - वत्स ठक्ष्मण मेघान्तरचरमपि ते जितवतो मेघनादमि- 

न्द्रजितं न कण्टकिता गात्रयष्टिः । कथय कथय कुतस्योऽ- 
यमवेगः । 





पतित्रतायां इत्य विपरीतलक्षणा कायो । छन्दः कामः । अन्यत्सर्वं स्पष्टम्‌ । 
अथ लक्ष्मणेन सह सीतायामभिप्रवेशार्थ गतायां सौमित्रिरक्णार्थं सु्ीवादिषु 
च गतेषु अनुतापौत्युक्यप्याकुलधेन्तयति--किन्नु खल्विति ॥ मे मनः 
भरलश्चमप्यपमाणं छृत्वा सीतां भरति सबहमाने वतेते ॥ इह जान- 
द्याः शमदमार्यवक्षमासौरील्यसाध्वाचारात्मपरिचयैकपरत्वादिगुणपयालोचनं 
परषवंचनैरधिकिप्तायाः सत्तवभ्रयाभावोऽमिम्रवेशाध्यवसायश्च अयक्षस्याप्रमाणी- 
करणे बहुमाने च हेतुः । अनेन च सीतारूपविपोंसदशोनात्‌ पागृर्वं च जान- 
कीचारिनचं प्रति संदेहो नासि केवलं छोकापवादराष्ैवेति दरितम्‌ । अनसूया- 
लगरहापरिज्ञानादूपविपयीसजनितश्वारित्रामानभ्रमोऽपि वरिधिङृत एव । अत एवं 
तस्याभिवेशचोत्यादनद्वरेण लोकापवादपरिदारदेतुत्वेन शोभनोदकंत्मम्‌ । अतः 
सीतापरियागोऽपि विधिग्रयुक्तत्ाददोष इति । अथ महासत्त्वतादिगुणरसपन्नतया- ¦ 
नुतापं निग्ह्ननाह-कृतमिति ॥ सीतां ल्यक्त्वा तदनुदयेन निष्फलेन कत- 
मलम्‌ 1 यथोक्तं--अतीतका्यनुरायेन किं स्यादशेषविद्वजनगर्हितेन । इ- 
ति ॥ केवरपमिति ॥ सीतालामार्थं कृतो महान्‌ अयज्ञो विधिबरात्केवरं ले- 
कदितीर्थमेव संजात इयर्थः । लोकदितार्थत्वस्य भूतत्वात्‌ भविष्यतीलयत्र भ्रय- ` 
यथो न विवक्षित इति । अथाश्चयैमाश्वयैमिति सुहुयुहृ्वैवाणं विसयानन्दवि 
व्सुन्त्तमिवेोयेकषितसंसुदाचारं दृटा सप्रलाशं परिष्च्छति-- वत्सेति ॥ 
वत्सं .रक्ष्मण ' अयमावेगः कुतस्त्यः किनिमित्तः यत्कायेतवेन पुरुकोद्धेदादयो 
इरथन्ते इन्रजिद्रवेश्पि तबेदशे. आनन्दो नाभूदिद्ाह- मेधेति ॥ आशवे 


` सप्रमोऽङः-) २२२१ 


लक्ष्मणः-आयेपादस्य ञ्चासनात्‌ वरे -महाणवस्य ` कासारदार- 
निकरैः सन्धुश्छितो जातवेदाः - । । | 

रामः-( सादरम्‌ ) ततस्ततः । व 

ठक्ष्मणः- ततः सा तं संबतेयावकमिव पावकमभिज्वङन्तं 
त्रिरायां पयैणैषीत्‌ । 

राम्रः-- ततस्ततः | ४ 

लक्ष्मणः-- ततः सा खद देवी त्वामयोध्याजुषं गुरुजनं च भ्रण- 
म्य शिरसा मामप्येवं गुरुवचनकररो भवेत्युक्त्वा भरतशज्च- 
ब्राभ्यामेवमेव कथयेति चोवाच । अथ तयेद॒न्तं च (्मगव- 
न्नप्रे तव पुरस्तात्सलयाधिष्ठानं करिष्यामि । प्रखानकाठे रा- 
क्षसमुजसंस्पशेः संवृत्तः पादस्पदौश्च लङ्कायां इति निर्विंश- 
ङं जकभिव जख्रानरुमविशत्‌ । 


चक्तुुपोद्धातं करोति-- आयपादस्येति ॥ सादरमिति ॥ जातवेदस्सं- 
धुक्षणभ्रसङ्गेनाश्वयंस्य सीतानिबन्धनत्वं समालेचयतः पूर्वस्मादधिकं सादरत्वं 
संजातमिदर्थः । सवर्तपावकं प्रय्या्भे चिः पर्यणेषीत्‌ परदाक्षेणसकार्षी- 
त्‌ । ततः सा खट देवी रश्ोगरहमिवासदुःखा्वात्‌ कथश्विदुत्ती्मा त्वदेकशरणा 
द्दोनसमय एवास्माभिः परषवचनैरभिहताप्यविकृतमानसा सती भक्तिपूर्वकं 
रिरसात्वां परणम्य प्रणता भूत्वा । इदं तावत्‌ प्रथममाश्वयेम्‌ । अनन्तरमयोष्याजुषं 
गुरुजनं च प्रणता सती अनन्तरं मामप्येवमेव पूववदेव गुरुक्चनकरो भवेत्यु- 
कत्तवती । संभवदयेव पतिव्रताया अनादताया अपि भतरि भक्खयतिदायः । ननु 
तवे्ादिपरुषवचनमभिहितवन्तं मां अत्यपि न किंचिदीष्यां निर्वेदो वऽभूत्‌ । इद- 
मप्यद्भुतमेवेत्यमिप्रायः । भूयोऽपि मां ्तयुक्तवती मरतदातरुघ्राभ्यासप्येवमेव गुर- 
ववनकरौ भवतमिति मद्धचना्िवेदयेति \ अनन्तरमिदसुक्तं च ॥ अगचन्‌ 
ज्ञानदयादियुणसंपन्न । अनेनाश्चेषजनाद्यययुणदोषसाक्षित्वं दरदितम्‌ 1 
तव ॒पुरस्तात्सत्याधिष्ठाने सलयवचनं करिष्यामि ॥ अधिति- 
पत्यस्मि्चथं इत्यधिकरणव्युतपत्त्या अधिष्ठानं सब्दः ॥ भरस्थानकाङे ॥ 
हरणकार इत्यथः । इतिशब्दानन्तरसुक्तवेत्यथास्सिष्यति ॥ निर्चिं्ङ् दे- 
हगोचरात्माभिमानस्य उच्छिन्नत्वेन सदषैम्‌ ॥ जलदानं अभिमविशत्‌ ॥ जल- 
मिव 1. यथा गीष्मातपसंतसः सहर्षं जलं अविरति तद्त्‌ ॥ विस्मयपदमे- 


र्दः आश्वयेचूडामणो 


स्र विस्मयपदमेतत्‌ । ततस्ततः । 
रक्ष्मणः- तदानीमाकाशे प्रवृत्ता; राङ्खपटदहाः । 





शमः-- ततस्ततः । 
लक्ष्मणः- ततस्तदानीम्‌ 
स्तिभेतनयनमारात्यश्यतां नः समन्ता- 
व्यतिकरमिव सूपं विदयुतामादधानः । 
अवनिुवमनिन्यां ते पुरोधाय देवी- 


ममरवदनमाधिरदेवता वह्विरासीत्‌ ॥ १९ ॥ 
रामः- ततस्ततः | 
ठश्ष्षणः- ततः खट- | 
वेखावने इसुमितान्विरहय्य वृक्षान्‌ 
कटमापितं खम्पिरक्तिभिरुयताभिः । 





तत्‌ ॥ समुचित एवायं तव विसयातिशाय इत्यथः । तदानीमाकाश इत्यनेन 

दिन्यजना अप्यभनिभ्रवेदासाक्षितरं प्रतिपन्ना इति दशेयति ॥ ततस्तदानीं भरच- 
शानन्तरमेव समन्तात्‌ विस्मयात्‌ स्तिमिते नयने यस्मिन्‌ तथा पश्यतां नः 
पर्यतोऽस्ानविगणय्य । बहिददेवता ते देवीं पुयोधायाविरासीत्‌ सर्वेषां 
नः प्रत्यक्षोऽभूत्‌ । देवतारब्देनाचेतनतेजोभूताधिष्ठातृदेवताया विग्रहवत्वेनावि 
भावो . दरतः । आविश्शन्दो व्यवहिताश्चेति छन्दसः । अमरवदनमित्य- 
नेन सर्वेषां देवानां तस्मिन्संनिधानात्‌ भूयान्महिमा दरतः । तेन त- 
दानीं तस्यां देव्यां दोषारङ्धा न क्ति योत्यते ॥ विद्युतां व्यतिकरः 
मिव रूपं देहं आदधानः बिश्राणः । अनेन देहस्य केवलं तैजसत्वं दितम्‌ । 
अयं च वहितज्ञाने हेतुः ॥ अवनिभुवमिति ॥ पूवं चरमभूतापिष्ठात्दे- 
वत्यां विभाविता । तेन तस्या मावुष्यकाभवो दितः । अतस्तस्या अ- 
तिखानुषस्याजुभावस्याज्ञानदेव दोषदय्काभूत्‌ । इदानीं तस्याः पातित्र- 
त्याडुभाचस्तम्मितनेसगिकदाहसामर्थयेनाभिना मूतिमता अरोषजनप्रत्ययारथं 
्रत्यक्चेण सता नीताः अतः स्वैथा निरवयैव देवीत्यभिप्रायः । तदनन्तर 
वेखावने कुखमिवान्दृश्चान्‌ विरहय्य परियज्य उद्यताभिः उद्भता 

भिः अलिपङ्क्िभिः खं अम्बरं कस्माषितं इष्णमभूत्‌ । ततः सौर- 


सप्तमोऽङ्कः) २२द्‌ 


आथामवत्यमरषादंपपुष्यत्रषटि- 
रग्रे खिताः संपदि हव्यशुजस्तिरोऽभुत्‌ ॥ २० ॥ 
रामः-- मवतु द्रक््यामस्तावत्‌ | . (उभौ परिकामतः ) 
(नेपथ्ये )--( दिव्यगन्धव गायन्ति ) 
रोकानां यच्चितययुद राधारमापाच्च योगा- 
दम्भोराश्षो विषधरम्थीं घीरमध्यास्त शय्याम्‌ । 
होता हव्यं हुतश्ुगिति यं प्राह शब्दः स्वभूः 
स त्वं विष्णुर्जनतनया सा च पाक्ष पदा ॥ २१ ॥ 
(अपरे गायन्ति). 
मदाम्भसा वियति महेन्द्रदन्तिनः 
कलङ्यन्‌ दिमरुचिकणेचामरम्‌ । 


भ्यातिशयाङृ्टाल्पिद्क्तिः अमरपाद्पपुष्पवृष्ठिः हव्ययुजो वहेः अभ्रे 
स्थितायाः जानक्याः शिरसि सिता आयामवती अविच्छिन्नधारत्वेन 
द्राघीयसी । अनेन संतोषातिरयेन पुष्पद्रष्ि्रयोगस्य पौनःपुन्यं त्यते , 
सपदि तिरोऽभूच् हन्यथुगित्यथौत्‌ सिष्यति 1 अथ निदोषिव जानकीति नि- 
चित्य . तां द्ष्टुमध्यवस्यति- भवत्विति ॥ दिभ्यगन्धवाः ज्ञानिनस्तुम्बुर- 
सुखाः गायन्ति गानसंस्छृतैः स्तुतिपदैः स्तुवन्ति । पद्माक्ष स विष्णुरेव 
त्वं सा विष्णोभांयो पृद्रैव जनकतनया ! अत एषा निरयङ्कमिदानीमेच त्वया 
परिग्रदीतन्येत्यभिग्रायः॥ यो विष्णुः योगात्‌ योगः खष्ट यादिनियामिका शक्तिः ॥ 
लोकानां चितयं ऊष्वमध्याधोभेदेन त्रिधा विमक्तं निखिरं प्पच्रं उद्राधा- 
-रमापाद्याम्भोरारो विषध्रमयीं शय्यां चीरं योगनिद्रावरम्बनेन नि- 
ष्यन्दं अध्यास्त ॥ अधिरौदस्थासां कमति द्वितीया । तथा खयभूः शाब्दः 
स्वयमेव भवति सत्तां कमत इति स्वयंभूः अङक्ृतक इत्यथः ¦ अकरतकः शब्दो 
वेदो य होतेद्याह । तिग्भिः सहितो यजमानो होता । यं हव्यं हुतुभुगिति चा- 
ह । स्वगेकाम इत्यादिपदै; कतत्वेन यजमानं पयसेलयादिपदैः करणत्वेन हव्य 
माग्नेय इत्यादिभिः देवतातद्धितेर्वाजिभ्य इत्यादिभिश्वतुर्थ्यन्तेश्वारन्यादिदेवता- 
रूपेण च यं प्रतिपादयतीत्यथः ॥ समीरणस्ते रणरुजमादुनोतु शमय- 
तु ॥ मवाम्भसा वियति प्राच्यां दिरि स्थितख महेन्द्रदन्तिनः कर्णरूपं 
चामरं कङङ्कयन्‌ मदबिन्दुभिरन्तरान्तरा कृष्णीकुवश्नित्यथेः । ` कणस्य चाम- 
रत्वारोपे हेतुः-- हिमरुचीति ॥ पा्वस्थत्या वीजनसाधनत्वेन च साद्द्यं 





२.२४ आश्चयेचूडामणोौ 


नभोनदीनकिनपरागधूसरः 
समीरणो रणरुजमादुनोतु ते 1 २२॥ 
रामः-अश्चतपू्वोऽयं म्रामरागः । 
(उभावाकादयं विलोकयतः) 
शमः-- लक्ष्मण परय परय प्रमायुङेपादपूवे श्व यावाषएरथिव्यौ । ` 
शृङ्खाणि मेरोरिव सेतुश्ेखा 
वेलावनं कर्पवबनोपमानम्‌ । 
सैन्यं कपीनां कनक्प्रभाणा- 
माम्रेडितच्छायमभूदिदानीम्‌ ॥ २२॥ 
(नेपथ्ये ) नारदोऽहमागच्छामि देवशासनेन । 
(उभौ सविनयमवलरोकयतः ) 
| ( प्रविरय ) 
नारदः- जयतु कारणमानुषा रावणान्तक, । 
रामः---रक्षमण पदयद्धिरप्यश्रद्धेयभिद्माश्चयेम्‌ । 
नारदः किमतः परमाञ्चयेम्‌ , यातव्याः खयं रावणस्य र्ङक 


अष्टन्यम्‌ । नभोनद्या नलिनपरागैधूसरः अरूपोऽपि समीरणः परागेः संदरतत्वात्‌ 
धूसर इव प्रतिभाति ॥ अयं ्रामरागः पूवेमश्रेतः अश्रुतपूवैः ॥ पभावुले- 
पात्‌ इह भरमया संपकोऽलुलेपत्वेनारोप्यते । आरोपफकं चाजुकिक्तवत्‌ पूवव 

णेतिसेधानेनाविभूतवणौन्तरतया प्रतीतिः ॥ अपृ इव अन्ये इव । अनेन 
देवानामागतिः सूचिता ॥ श्छङ्गाणीति ॥ सेतुशैकखा मेरोः ङ्ञाणीव सखणैमया 
प्रतिभान्तीत्यथेः । कल्पवनं कत्पतरूवनं तदुपमानं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ वेल्वनं 
ऊत्पतरुवनवत्‌ स्वणैवर्ण अतिमाति । निसर्गतः कनकम्रभाणां कपीनां सैन्यं 
इदानीमाम्रोडितच्छायं द्वियुणितरोभमभूत्‌ । अथ नारदः खागमनं तद्धेतुं च 
बि्ञापयति- नारद्‌ इति ॥ कारणमायुषः जगद्रक्षणात्कारणात्‌ मानुषत्व 
अक्षो नारायणो भवानिदानीं रावणनिग्रहेण संपादितजगद्धितो जयतु इदानीमिवः 
सवदा. सर्वोत्कृष्टो वर्तताम्‌ ॥ इदं सुनिवरदर्शनात्मकं आश्चर्य पदयद्धिरपि 
अत्यक्षेणावगच्छद्धिरपि अश्चद्धेये अविश्वसनीयम्‌ । अतिदुमत्वादस्मिन्‌ पारमा- 
थिकलुद्धिनं भवतीत्यर्थः › आश्वयरब्दस्याथमन्यथाकु्वाणो रामभदं सौति-- 
किमिति ? श्रेयोऽ् सवैः सजनैरभियातन्याः सेव्या देवाः शक्रादयो रावण- 


स्रमोऽङ्ः } २२५ 


यदभियास्यन्ति देवाः शक्रादयः । 


रामः अतः खट प्रभाप्रवाह्‌‡ | भगवत्प्रसादात्‌ पूतमात्मा- 
नसपरामेव परयामि । 





ग्रद्- 
देवस्िविष्टपजुषां पतिरेष मेषो 
मेधातिथेरशनिकेतुरषां च वषीं । 
साखासहस्रविषयीकृतसवेतन्त्रो 
यस्यापदानमषिरक्षरमूर्तिराह ॥ २४ ॥ 
रामः- प्रणमामि भगवन्तम्‌ | 


नर्द्‌ ध च च, ४ र 
सकल्माषैः कष्ेरनलकणग्भेश्च नयनै- 
रमी द्रा बाह्न्तरतररदाराहिमणयः । 
दिमांशोरापा् प्रतिमङ्टमेकादश्च कराः 
कलानां शेषाणां मसितमिव चूणं दधति ये॥२५॥ 


स्य लङ्कां स्वयमेव तवामनुप्रदीुमभियास्यन्तीति यत्‌ अतः परमाश्चर्यं किमे- 
दथः । आ इलयन्ययं सरण ॥ अतः खलु देवानामभियानादेव ॥ अयं 
प्रभाप्वादहः॥ भगवत्प्रसादात्‌ पूतमन्ञानतमसो निरासेनालन्त विद्युद्धमपरमिव 
परयामि । अपरत्वोत्रेक्षायां पूतत्वं हेतुः । तत देवानां प्रेष्ठमिन्द्रं दर्शयति- 
एव देवरस्ञिविष्टपजुषां पतिरिन्द्रः ॥ मेधातिथेमैषः ॥ अजः । 
यज्ञाङ्गे मन्वे मेधातिथमेष इति इन्द्रसबोधनं ददयते यन्मुलोऽयं भ्रयो- 
गः 1 अशानिः केतुष्वेजो यस्य स तथोक्तः ॥ अक्षरमूर्तिः ऋषिः सन्त्राद्य- 
णात्मको वेदः यस्यापदानं इृतहननादद्धतकमं आह अरतिपादयति । वेदं विरि- 
नि-- शाखेति ॥ चाखासदसेण विषयीकृतं सवतन्त्रं अथिदहोचददयपूणमा 
सैकादादहीनस्ादि निखिलं कमेजातं येन स तथोक्तः । उनिन सवैकर्म॑स्वपी- 
द्रस्य देवतारूपेण समवायो योखते ॥ अपां वषीं दषटद्वारा सवेभ्राणिनां जी- 
वनदाता । अथ रान्‌ दयति-- पर्येति ॥ अमी रुढा एतान्‌ पर्य ५ 
सकल्माचैः नीडैः कण्डे: अनङकणगभेयनेश्च उपलक्षिताः यद्यपि तृती- 
यस्य नयनस्थैवानर्कणगभभतरम्‌ . । . बाह्वन्तरे वक्षःस्थले तरला हारभूतानामहीनां 


२२६ आश्धयेचूंडामणो 


रास;-- नमामि वर्णोत्तमानां देवानाम्‌ । 
नारदः- अमी वसवः । इमावध्िनौ । 
रामः - नमोऽस्तु लोकदहितपरायणम्यो देवेभ्यः । 
नारद | 
आद्यं मनुँ दशरथ चरमं च कृत्वा 
तिष्ठन्ति भूमिपतयः पितरस्तवैते । 
ये भूतिमिन्द्रविषयां परिभूय दत्त 
पिण्डं त्वया प्रतिदिनं प्रतिपारयन्ति ॥ २६ ॥ 
(उभौ साश्नजलं प्रणमतः) 
रामः-- 
परय लक्ष्मण नस्तात खदृष्टिपरिरम्मिणम्‌ । 
सत्यं संरश्वता येन त्यक्तोऽदहमसुभिः समम्‌ ॥ २५॥ 


मणयो येषां ते तथोक्ताः ! तरलो हारमध्यप्रत्युपतो मणिः । यथोक्त--तरलेो 
दयरमध्यगः' इति । अथवा तरलः उज्ज्वलाः । ये भसितं म्म दधति हिमांशोः 
षोडदानां कलनां मध्यत एकादशा कलाः प्रतिसुककटमापाद्यालकृलय रोषाणां 
पञ्चानां कलानां चूणमिव तैभृतं भस्म प्रतिभातीव्युतमेक्ष्यते ॥ वर्णोत्तमानां 
वर्णों जातिः । अच्र देवजातिरुच्यते । जगदीश्वरश्रीपरमेश्वरांशत्वेन देवजात्तिभ्य 
उक्कृष्टनां देवानां नमामि । अन्न अ्रणमनक्रियासंबन्धसामान्यविवक्षया म्रयु 
ज्यमाना षष्ठी कर्तंक्मभवे संबन्धविेषे पर्यवस्यति । देवाननमामीदयथैः ॥ 
खोकदहितपरायणेभ्यः यथाक्रमं धनधान्यादिसपत्दानेनारोग्यमरदानेन च 
वसूनासश्विनोश्च लेकदितपरायणत्वम्‌ । अथ पितृन्‌ दरयति-- आमि 
ति ॥ ये तव पूर्वै भूमिपतयः पितृत्वं प्राप्ठाः त एते तव पितरः मनुमायं 
दरारथं चरमं च कृत्वा यथाकमं तिष्ठन्ति ! ये इन्द्रविषयां इन्द्रो विषय आश्र. 
यो रक्षिता यस्याः सा तां इन्द्रविषयां भूतिं खरलोकसंमद्धि निष्परतिबन्धसुपभोक्तु 
रक्यामपि परिभूयानाटय म्रतिदिनं त्वया दत्त पिण्ड प्रतिपाख्यन्ति अ्रतिपाल्य 
सुख्लत इत्यः । इह पितणां पिण्डादानादरातिश्येन पैतृकस्य कमणो यथावि 
ध्यनु्टानं योते! अथ तातददाने विदेषमाद- उभाविति ॥ साश्चजटं 
मक्तिस्नेदृदषोयनुमावेः अश्रजल्पुरुकोद्धेदादिमिः स्तं यथा भवति तंथा 
अणमतः ॥ हे छक्ष्मण नस्तातं पद्य खदष्टिपरिरम्भिण आत्मनो ह- 


सप्रमोऽङ्कः | २२७ 


लक्ष्मणः - आये खप्न इव मे प्रतिभाति 

रामः- भगवन्‌ किंमागमनकारणं देवानामृषीणां पितृणां च । 

नारद्‌ {-- भवतो देव्याः सीतायाः पातित्रानुमावः 4 

रामः-- अस्याद्भतदश्चेनमेव नः प्रययकारणमासीत्‌ । तथापि 
मां संदेहयति तस्या रूपरोभानिमित्तम्‌ । 

नारद्‌‡-- किं न जानीषे तस्या रूपशोभनिमित्तम्‌ | 

रामः-- भगवन्न जाने । 

नारदः-- तस्या महर्बिपलन्यास्तावदनसूयायाः वरप्रदानवरात्वल् ¢ 


रामः-- आः दण्डकेऽपि मम सन्देहपदमिदमासीत्‌ न प्रष्टं पर. 
£ 
मार्थ॑तः । 





धिभ्यामावयोराशेषं कुवाणम्‌ । सत्यं सर्ता ॥ हेतौ शता ॥ खञ्च इवेति ॥ 
अययन्तासभावनीयदिन्यजनददनहेतुका स्वप्रग्रतिमा । स्वप्नो द्यसंभान्यमप्याका- 
रागमनादि ददोयति । इह देवा ऋषयोऽपि नारदेन दर्हिताः दघ्यश्च राघवाभ्या- 
मिति ज्ञेयम्‌ । अत एव देवानामृषीणां पित्णां चेति देवैः पितृभिश्च महषौणां 
समभिव्याहारः ! अथ नारदः प्रषटो देवानामागमनकारणमाह-- भवत इ- 
ति ॥ यत्तस्तव पठन्या लङ्कावृत्तान्तस्य देवा एव दिव्यचष्षुषः साक्षिणः अतस्त- 
त्सभ्रतिपत्ति विना लोकम्रययो न भवतीति तदर्थं॑तत्पाति्द्याचुभावेन जय~ 
दीश्वरा देवादयोऽप्यानीताः अतोऽलन्तं विस्मयनीयस्तव देव्याः पातित्रत्यानु- 
भाव इयभिग्रायः ५ अस्येति ॥ अस पाति्रयसख अ्लयेऽस्ाकमद्धतं देवा- 
दीनां द्रनमेव कारणमासीत्‌ । अनवतनत्वं न विवक्षितम्‌ ॥ तथापि तस्या 
रूपरोभानिमित्तं मां सन्देहयति ॥ सन्देददाब्देन तत्कार्यं व्याङुत्वं 
क्ष्यते । रूपोभानिमेत्ज्ञानं प्रति व्याकुलं मे मनः न तु पाततित्रत्यसुदिश्य 
संदेहरेशोऽप्यस्तीत्यभिग्रायः । तस्या इत्यादि खल्वित्यन्तो अन्थः स्पष्ट; । 
अपयेवसित एव नारदवाक्ये खयं निरूपयति-- आ दण्डकेऽपीति ॥ आ 
इति स्ररणे ॥ दण्डकेऽपि ॥ मम सन्देहपदम्‌ ॥ कथमिंदमस्या रूपमेवं 
जातमिति जिज्ञासा सदेहपदेनेच्यते ॥ इदं देदामेदा्नीतनमिव रूपदोभाद- 
शनं तदानीमपि जिज्ञासायाः पदं कारणमासीत्‌ । तस्याप्यनसूयारशनानन्तरं 
संजातत्वादनसूयावरपरदानं कारणं संभवति नं केवलमच्रत्यस्यैव रूपद्योभाद्चै- 
नस्येत्यंभिभ्रायः । दण्डकेऽपि रूपददोनसमये न. दोषादाष जाता ! त्वं च शिया 


२२८ आश्चयेचूडामणो 


नारदः-- तस्याः शरीरगतं तव दशेनपथे सवं मण्डनरूपं भविष्थ- 
तीति ¦ तथाहि 
वशुधारजः शयनकालसंचितं 
स्तनमण्डङे मल्यजत्वमागतम्‌ । 
समपद्यता्यमदीरुदच्युतं 
परिणामि पर्णमङकख भूषणम्‌ ।॥ २८ ॥। 
रामः-- छतं देवशासनेन । नु भवान्सयवादी समाधिचक्षुरेव 
प्रमाणम्‌ | 
रक्ष्मणः-- (आत्मगतं) अहो जु खदु ॑मन्देरस्माभिः वचनवि- 
सफुखिद्ैराहतापि महादेवी नापद्यत विकृतिम्‌ । 
रामः--मगवन्‌ किमाज्ञापयन्ति देवाः पितरो महषयश्च | 





-वश्चुषी मे हरसि पुरमयोध्यामावसन्तीव चित्रमिति जिज्ञासामात्रस्यैव दरित- 
सात्‌ ॥ न पृष्ठं परमाथत इति ॥ परमाथेशब्देन सम्यक्त्वं लक्ष्यते । कि- 
मस्य कारणमिति सीतां प्रति न सम्यक्‌ पृष्टं मयेत्यथंः । अथ नारदो वाक्य- 
शेषमाह-- तस्या इति ॥ एवं भविष्यतीत्यन्तेन अन्थेन वरग्रदानप्रकारं दशे- 
यित्वा तस्य फटं दलयति --तथा हीति ॥ रायनकारसंचितं बसुधा- 
रजः तव दशषनपथे मख्यजत्वे चन्दनानुटेपनत्वमागतम्‌ । तथा सीता- 
निवासाश्रयभूतात्‌ मदीरुहात्‌ च्युतं परिणामि पक्रं पणेमलकस्य केशपाश- 
स्य भूषणं समपद्यत ॥ छृतं दे वश्ासनेनेति ॥ पतित्रतेव सीतेति रामं 
अत्युच्यतामिति येदेवशासनं तन्न॒ वक्तट्यरं अयोजनाभावादित्यभिग्रायः 1 
कुतो न वक्तव्यमत आह-- नन्विति ॥ समाधेचश्चुः समाधि- 
शाब्देन योगाभ्यासजनितं दिव्यं ज्ञानमतीतानागतादिविषयसुच्यते । 
तदेव चष्चरभप्रकाशसाधनं यस्य स॒ तथोक्तः । अनेन त्रिविधन्ञानकारणदो- 
सछमावात्‌ यथा्थदक्ित्वसुक्तम्‌ । सत्यवादीत्यनेन .यथादृषटाथवादित्वम्‌ । उ- 
मयसपि प्रामाण्ये कारणम्‌ . । यथोक्त-- यथाथद्दिनः पुंसो यथाद्ाथेवादि- 
नः+ 1 उयदे्चः परार्थो यः स इद्ागम उच्यते ॥° इति । भवद्ववनादेव निशिते 
सीताखः पाति्रत्ये न संवादप्रमाणयिक्चेति भावः ` । अहो जु खल्विति विसये । 
मन्देरकतः कचनैरेव .विस्फुलिषङ्ेरभिकणैराहतापि मदादेवी न किंचिदधिकृतिमापद्- 
-त ) महति विकारहेतौ सत्यपि विकाराभावेन बहुमानातिद्रायो योत्यते । अत एव 


सप्तमोऽङ्कः | २२९ 


नारदः- सह रावणजीवितेः समाप्तस्ते वनवासकालः । तस्मात्‌ 
साधं देव्या नगयेयोध्यां प्रवेष्टव्येति ¦ 
मः -अलुग्रहीतोऽस्मि | 
नारद-- तेन दहि आनयनार्थं देव्याः लक्ष्मणमाज्ञापय । 
शमः- (जनान्तिक) छक्ष्मण का नामात्र प्रतिपत्तिः | 
लक्ष्भणः-- आये किमत्र परीक्षित्तव्यम्‌ । अस्याः शुदधिसाक्षिणो 
देवाः पितरो महषयश् । 
रामः-(भकाम्‌ ) छक्ष्मण, अनुतिष्ठ महर्षिंशासनम्‌ । 
लक्ष्मणः यदाज्ञापययया्येः । (निष्कान्तः) 
नारदः-- अदो स खलं तवानुभावो विस्मयनीयः । पय 
 करायकेण शमिते तवाधुना 
 शवणे त्रि्ुवनेककण्टके । 
वासवस्य रघुवीर फें 
जातमम्बुधरमण्डनं धुः ॥ २९ ॥ 
शमः- नलु तस्य देवा सुनयश्न कारणम्‌ । 
(ततः. म्रविदाति सीता लक्ष्मणश्च) 
सीता-- हिख्िञमि अहं एदेण वुत्ततेण ¦ ण हि ण हि | तुस्सा- 





महादेवीत्युक्तम्‌ ॥ किमाज्ञापयन्तीति ॥ बहुभिः ्रमाणेदैन्थाः पातित्रत्यं 
विदितमेव किमन्यदाज्ञापयन्ति देवा इत्यथैः ॥ सदेति ॥ रावणनिग्रहदिवस एव 
चनवासकालः समाप्तः यतस्तस्मात्‌ देन्या सार्थमवयैवायोध्या प्रवेश्या । का वि~ 
परतिपच्तिः किं कव्यम्‌ 1 एतद्क्ष्मणवुद्धिषरीक्षाथेमेव न त्वात्मनः संदेदादिति 
ज्ञेयम्‌ । शेषं श्यष्टम्‌ । अथ लक्ष्मणे सीतानयनार्थं गते छतायैः सन्नवसरपराप्ता 
रघुनाथम्रंसां करोति--अदो इति ॥ कासुकेणेति ॥ करणमभूतस्यापि का- 
अकर कर्तुत्वरोपेण असिरिछनेत्ीतिवत्‌ सौकर्यं योल्यते । अत एव्‌ .कमेसम- 
अवाचिकार्युकशब्दोपादानम्‌ । सजातीयं वासवस्य काकं, रावणहननासमथं इष्टा 
जात्यभिमनिनेव तव कारकेण रावणे शमितेऽशुना . वासवस्य धनुः केवलम्‌- 
म्बुधरमण्डनं जातम्‌ । केवलमित्यनेन .दातुहननव्यापाराभावो दरतः । जिह. 
म्यहमेतेनाभिपरवेशकततान्तेन 1 अमिग्रवेशस्य दोषाशड्धाकरणत्वेन ब्रीलाहेतत्वम्‌ । 
च 20 
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मि एव्व । तस्स पापस्स पत्थाणसमए केण वि हत्थप्परिसो 

ठंकाओं वि पादप्परिसो संवृत्तो । तस्स पापस्स सरीरप्परि- 

सपंसुखाणि गत्ताणि अरग्गि वजि कहं परिसुद्धाणि भविस्स- 

न्ति । (परिकम्यावलेक्य) जेदु अजउत्तो | 

जिहेम्यहमनेन चृत्तान्तेन । न हि न हि ' तुष्याम्येव । तः 

स्य पापस्य प्रस्थानसमये केनापि इस्तस्पराों लङ्कायामपि 

पोद॑स्पशैः संचृत्तः । तस्य पापस्य रारीरस्परोपांखुला- 

नि गा्राणि अरिं वजेयित्वा कथं परिशुद्धानि मवि- 

ष्यत्ति । (परिकम्यावलेक्य) जयत्वाय॑पुचः । . 
रामः--देवि इत इतः । 

श्ङ्कितासि मया देवि ध्मृशीाऽपि जानकि । 

विश्वास्यन्ते कथं शेषा योषितः प्रोषिताः प्रियैः ॥ ३०॥ 
सीता--अल्नउन्तो एव्व परमत्थदो जाणादि । 

आर्यपुत्र एव परमाथतो जानाति ¦ 





अच्र दिया शोको लक्ष्यते । मनसप्यस्खकितचरितायास्तस्याः आत्मगोचरा दो- 
षादाङ्का महान्तं शोकं जनयत्येव ॥ न हि न हीति ॥ शोको न कर्तव्य इति 
भावः ॥ तुष्याम्येव ॥ वेषे कारणमाह-- तस्सेति ॥ तस्य रावणस्य 
प्रस्थानसमयेऽकस्मात्‌ इस्तस्परः लङ्कायां पाद स्परौश्च संव्र्तः ॥ 
तस्य पापस्य रायरस्परंन पांखखानि द्टनि गाज्ाणि अवयवाः 
अश्रि वजेयित्वा कथं परिद्युद्धानि भवन्ति ॥ अतः अभिप्रवेहेन संतोष 
.एव क्म्य इति परयैवसानम्‌ । अथ जानकीं दष्टा त्रीखानुतापदर्षविवदो भूत्वा 
आह-- देवीति ॥ जानकि ध॑शीलापि धर्मङीरूत्वेनावधतापि बुद्धिपूर्वं मया 
शङ्कितासि किमथेमित्यत आह-- विश्वास्यन्त इति ॥ दोषाशङ्ायाः अयो- 
जनं केनचित्प्रमाणेन परीक्षा । `यद्यपरीक्ष्यैव त्वं परिगरह्यसे ततः कथं चिरकालं 
ओषित सेषाः व्वद्वयतिरिक्ताः पतिता योषितो लेकः विश्वास्यन्ते । विभ्रयु- 
तः पतिव्रताः स्त्रियः परीक्ष्यैव भवृभिः परिग्रहीतव्या इति न्यायं लोके भरति- 
छपविदुं मया तवत्परीक्षाः कृता न तु त्वायि दोषाशङ्धयेत्यभिग्रायः । अथारयपुत्र- 
स्यात्सनि वस्तुतो दोषशङ्याभावमवधार्य सानन्दमाद-- आर्यपुञ्न एव पर- 
मथो मां जानाति ` ॥ नान्यो जानातत्येवशब्देन दर्ितम्‌ + 


सप्तमोऽङ्कः | २३१ 


रामः-देवि सिग्धस्यापि विप्रतिपत्तिः फएल्वती सबृत्ता यथा देवां 


महषंयन्च प्रयक्षीकृताः । 
( ततः प्रविशति कताभिषेको विभीषणः ) 
विभीषणः-जयतु देवः । 


[ ॐ 


रामः-- विभीषण, का वातौ ङ्कायाम्‌ | 

विर्भषणः- देवमाक्रोशति रङ्कावासी महाजनः | 

रापः-- किमिति किमिति 1 ( पयोकुखसिष्ठति ) 

विभीषणः-- पयो मयस परिराङ्कयते } नामिश्रं हिरण्यं दि- 
रण्यरेतसमहेति । कथं दीपिकां तमः कर्ङ्कयतीति । 

रामः-इदानीमाश्वासितोऽस्मि जनवादश्रवणेन । 


रूपविपयोंसदशेनसमये तु वरदानापरिज्ञानान्मम दोषभ्रम एवेत्याह - 
स्िग्धस्यापीतति ॥ त्वयि ज्लिग्धस्यापि मे विप्रतिपत्तिः विरुद्धा अतिपत्तिः 
भ्रान्तिम्रतिपत्तिवा फल्वत्यासीत्‌ । फलं दर्शयति-- ययेति ॥ विभीषणम्रवे- 
स्य लद्धावातौनिवेदनं पुष्पकानयनं च प्रयोजनम्‌ 1 तत्र लङ्कावार्ता ष्टो निवेदय- 
ति-- देवमिति ॥ आक्रोरानग्रकारं ददायति-- पय इति ॥ परिदाङ्यत 
इाते ॥ कमणि णिजन्तः । इतरथा द्विकमकत्वासंभवात्‌ । न चाच्र म्रयोजक- 
व्यापारकमेत्वेन पयसोऽभि धानं संभवति अचेतनस्य पयसः सद्धाकतृत्वासंभवेन 

प्योज्यत्वामावात्‌ । यथाश्चुत्यथगरहणेऽस्य वाक्यस्यासंबद्धाथेत्वं स्याद्‌ इत्यन्य- 
था व्याख्यायते । यथा केनचित्‌ कचचिनिदषमपि पयः प्रति मयस्प्चं परिशङ्धय- 
ते आत्मनो मयस्पदोमेण मयस्पशंसशङ्कमानस्यापि अन्यस्य मदस्प्दशङ्कामु- 
त्पादयतीत्यथः । तथा सीतां भरति महाजनस्य दोषशङ्काभावेऽपि स्वजनेन 
भलोदिना दोषश्रमेण(परिग्रहात्‌ शङ्खोत्पादिता इति । अभिमवेशोऽपि . निष्क ` 
इत्णह-नामिश्रमिति ॥ न हि शाणेषटेखनादिना निर्दोषत्वेन निशितं हिर- 
ण्मयं हिरण्यरेतसमहति अयोजनाभावात्‌ ! एवं रीख्युणादिभिर्निथितचारित्रा सी- 
ता यदहिं वेदिता सोऽपि महादोषः । नयु चिरकालं दुजनदेश्ञे स्वयमेव निवासा- 
त्‌ दोषाश्च भवव्येव अत आह-कथमिति ॥ यथा तमोऽत्युज्ज्वलं दीपिकां 
न कलयति अत्युत दूरमपसपैत्येव तथा रावणस्तपसा पातित्रत्यमद्िन्ना नाय- 
न्तसधृष्यासभिनाप्यदाह्यामनुभावविकेषेणात्मानं र्तुं स्वयमेव समर्था कथं 
दूषयति इत्याक्रोशति लङ्कावासी महाजनः । लद्धावासीत्यनेन तेषां जड्कायां 
सीताचारितरं भ्रति साक्षित्वे दर्दितम्‌ । तेनाकोरस्य निर्दौषत्वनिश्वयमूखत्वं द्‌- 


२३२ आश्चयेचूडामणौ 


विभीषणः - देव, - महादेवीं .प्रयवनतानि शिरांसि नागरिकाणा- 
मद्यापि नोत्तिष्ठन्ति | 
रामः- जाने कियाननुभावो जानक्याः | 
विभष्रिणः- परय भगवतो वैश्रवणस्य 
पुष्पायुधप्रतिम पृष्पकनामधेया 
सेयं चिमानवसतिवैसते गुणानाम्‌ । 
यां स्वीकृतव्रिशुवनामपि सावकासा- 
माश्नामिवाहुरपरस्य परिग्रहाय ॥ ३१॥ 
शमः --प्रेषय भगवते रोकपाङाय वैश्रवणाय | 
नारदः--मा मा । राश्षसचिराुभवान्मटीमसमिदं विमानं देव्याः 
तवारोहणेन च पविच्रीरय पश्चार्साकेतात्‌ कैखासमुपनय । 
रामः-- उपपन्नमिदम्‌ । रक्ष्मण प्रथमं देवीमारोपय रथम्‌ | 
लक्ष्मणः यदाज्ञापयत्यार्यः । 
सीता-हम्‌। दम्‌ । 





दितम्‌ । न केवलं महाजना एव देवीं बहु मन्यन्ते अपि तु ये दोषदर्धनेकपराः 
परिहसनशील्ाः नागरिकजनास्तेऽपि बहुमानेनेदानीमप्यवनतरिरस एव वर्तन्त 
इत्याह-दैवेति ॥ जानक्या अनुभावः कियान्‌ अपरिच्छेय इयर्थः । अथ 
पुष्पकं द्रेयति-पर्येति ॥ हे देव पुष्पायुधप्रतिम गुणानां वसते 
नित्यमाश्रयभूत भगवतो वैश्चरवणस्य पुष्पकनामधेया वसतिरिवं 
एनां पयतु भवान्‌ ॥ स्वीकृतत्रिभुवनामपि यामपरस्य त्रिभुवनस्य सा- 
वकाशामवस्थानायावकादां दातुं पयोप्तामाहुः । विमानस्पुतिद्रारा इयमतिशयो- 
क्तिः ! आशां तृष्णामिव । आशा स्वीकृतत्रिभुवनापि अपरत्रिभुवनपरिग्रहगोचरा 
भवति । यथोक्त--अणुमात्रं मनस्तस्मादाद्ा नाम रतेद्रता । तस्य! नालमु- 
पन्नाय- भुवनानि चतुदश ॥" इति ॥ मा मा ॥ प्रेषयेति शेषः । कत इत्यत 
आद-राक्षसेति ॥ चिरानुभवेन मरीमसत्वातिशयो दरतः । देव्यास्तव 
चारोदणेनेति समुच्चयः । सकेतादयोष्यायाः । हमिति विषादजनितो वाभूपोऽ- 
नुभावः; । अथ रथारोहणग्रसङ्गेन सहसा दशम्रीवक्ृतां व॒श्चनां स्एृतवत्या आत्म- 
नि मायारामभ्रमेण लक्ष्मणे मायालकष्मणश्रमेण संजातं विप्ादमनुभावसुखेनालक्ष्य 


सप्रमोऽङ्कः । २३३ 


रामः-- ( सितं कृत्वा ) देवि 
अहं सत्यं शामः सरियुखि न मायी दश्चगुखो 
रथं भ्राता मे त्वां नयति न च तो नृपसुत । 
कृतं वाचा भूयः सरसिजपलाशच्छविधुषा 
कराङ्कल्या धत्से नु सकरिरणं मण्डनमिदम्‌ ।¦ २२ ॥ 
सीता- एसो अञ्ची अ्रीअरअणाणं । अण्णहा कदं दार्भं 
अञ्नउन्तं रक्खसं अ प्रमत्थदो जाणामि । 


एषोऽञ्जलिः आश्र्यरल्योः । अन्यथा कथमिदानीं आ 
येपुत्रं राश्चसं च परमाथतो जानामि । 


रक्ष्मण-- आर्ये तब शासनादण्डकेषु प्रसिते मयि 
# (५, स॒माधिरिषुनं न्दः $ 
संरक्षिता मम समाधिरिषुने देवं 
साक्चीति यत्कथितमत्र तथेव जातम्‌ । 





तमपनेतुं सस्मितमाद-- अहमिति ॥ नचु पूरव दरीवेणाप्येवसुक्तमत 
आह-- कृतमिति ॥ नु हेतौ । यतः करा्कुल्या इदं मदीयं धत्से अतः खा ` 
धीनमेव तव सत्यासत्यपरीक्षासाधनभिति भावः ॥ पषोऽखलखिरा्चयेरल- 
योः अद्कुटीयनूडामण्योरित्यथोत्‌ सिध्यति ॥ अन्यथा अनयोरसंनिघनि कथ- 
मिदानीमार्थपुअं गाक्चसं च परमाथैतो जानाभि ४ आयेपुत्रोऽयं न 
राक्षस इति कथं जानामीत्यथेः 1 अथ लष्मण अर्येण परिग्रहीतायां सीतायां 
कृतार्थो भूत्वा तस्याः लोकोत्तरं महिमानमालोच्य सबहुंमानमाद-- आये त- 
च शासनादिति ॥ तच श्ञासनात्‌ खणाहि लक्खण किं चिरअसीति 
नियोगात्‌ ॥ दण्डकेषु दण्डकाख्यान्‌ वनम्रदेश्ान्‌ उदिदि पस्थिते 
प्स्थातुसुपन्ान्ते मयि । “आदिकमोभि क्तः # एकाकिनीं कथमदं भवतीं 
लयलजामीति मद्वचनं श्रुत्वा समाधिमेम संरक्षिता न तवेषः, समा 
धिरेव मां रक्षितुं समर्थः, समाध्यभावे सति तवेुरकिञचित्कर एवेति यत्कथितं 
तदत्र रायां तथेव जातम्‌ । अत्र लङ्कायामेकाकिन्येव त्वं समाधिवलेन राव- 
गेनालयन्तमशृष्या भूत्वा आत्मानं संरक्षित तीति तव वचनं सलमेव संजातम्‌ । 
यल्युनस्त्वया दैवं साश्ीति कथितं तदप्यत्र रुङ्कायां तथेव जातम्‌ । यतो भ- 
गवानभिर्मूलिमान्‌ - नारदो देवाः पितरो महषंयश्च त्वत्समाधिमदिस्ना नीतास्त्व- 
द्रत्तान्तसाक्षितेनास्मामिः अक्षता इति तदपि सत्यमेव जातम्‌ ॥ सा- 


म  आश्यचूडामणो 


सामान्यद्चनजडेन मया यदुक्तं 


त्वं तरक्षमख शरणं चरणो ममेतो 1 ३३ ॥ 
( प्रणमति ) 
सीता-- कमार इद्रेहि उदेहि । को एत्थ दोसो । रक्खससी- 
सप्परिसपंुकाणि पादाणि दाणिं कुमारेण पक्खाछिदाणि 
विअ परिसुद्धाणि होति | 
कुमार उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ' कोऽ दोषः । राक्षसदी्षस्परय- 
पांखुखो पादौ कुमरेण इदानीं परक्लालिताविव परिश्ु्धौ 
भवतः । 
( नेपथ्ये ) 
देवयोरुभथोष्ं माहात्म्यमतिमासुषम्‌ । 
यः खधेयं निराकाषीनिर्विकारा च यानठे ॥ ३४ ॥ 


मान्यदक्मनजडेन सामान्यं सादृदयमन्यस्व्रीसाददयवुद्धथा जडेन त्वन्महिमा- 
नमजानानेन यदुक्तं अविवेकमदाक्षिण्यमनावेक्ष्यमनूजितम्‌ । धिगदं जन्म ना- 
रणाम्‌ ॥` इति तदपि मिथ्यैव जातमित्यथात्सिष्यति । अतस्त्वं तत्क्षमखेति 
खापराधमषंगाभ्यथनापूवंकं नमस्करोति ! इदानीं राक्चसरोषस्परापासुखो 
पादौ कुमारेण प्रक्षाछिताविव ॥ दोषसदिते रेणुसदिते च वतंमानेन श्न 
पांख॒कसब्देन प्रक्षालनयोग्यत्वं दर्शितम्‌ ॥ कुमार उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कोऽ दो- 
घः ॥ तदानीं त्वद्रचनमनाद्वियमाणया मया महती दुरवस्थायुभूतेति तव न काश्ेदो- 
ष इत्यभिप्रायः ] अथं राघवस्य निर्दोषा देवी वृथा मया परित्यक्तेत्यचुतापमपनेतु 
चिद्वागाकारे अक्ता तामाह-- देवयोरिति ॥ देवश्च देवी च देवौ । पुभा- 
 न्स्त्रियेव्येकरोषः । देवस राघवस देव्याः सीतायाश्च अतिमानुषं मादष्यकदुले- 
भं सादात्म्यं दृष्टम्‌ ॥ किं तन्माहात्यमत आह-- यो देवः खधैयं 
निराकार्षीत्‌ ॥ स्वधैर्यं स्वस्थैरयःनिश्वयमिति यावत्‌ । ल्योकापवादभयमात्रेण 
पतित्रतेव सीतेति याविश्वयं निराकार्षीत्‌ उपेक्षितवान्‌ ! इह मिश्वयफलखः 
सीतापरिगहस्याभविन निश्वयेऽनादर उन्त इति ज्ञेयम्‌ । न हि लोके कथिष्टोका 
 पद्रौदभयमादेण निदौषत्वेनाबशरतां अआणेभ्योऽपि गरीयसीं भियतमां धम॑पलनी 
सपेष्ितं समथ इति उपेक्षेव तावदतिमानुषं मादातम्यम्‌ । एवसुपेक्षायाः 
दोभनोदकत्वं च देवस्य मादात्म्यादेव संजातम्‌  अतोऽत्रायुतापो न कतव्य इ- 
प्ति भावः । तथा. या सीक्त. अनले निर्विकाराभूत्‌ पातिव्रत्यप्रतापसंतप्तेनानठेनं 


सप्रमोऽङ्कः । २३५. 


नारदः-- भद्रद्चख भगवानभिरेव तवाधुना साक्षित्वं प्रतिपन्न; + 
( आका ष्वनन्ति शङ्कपटदाः । स्वै सविस्मयमवलोकयन्ति 1 ) 
नारदः- मद्रयुख स्वनिष्कमणेन देवाः तव निष्क्रमणं चोदयन्ति } 

रमः-- एदि देवि वेदेहि | 
नमस्व देवि देवर्षिं देवश्चासनरंसिनम्‌ । 
सोपवेदस्य वेदस्य यः प्रतिष्ठा स्वर्य॑भुवः ॥ २५ ॥ 
( हस्तमवलम्न्य दशेयति ) ८ सीता प्रणमति ) 
सीता-- दां अच्वरउत्तहव्थप्परिसं उवखम्मिअ पमाणं होड अ- 
व्युदङ्करीअअं | रक्खसमाआदो मोडदं अत्ताणमवगच्छामि) 


इदानीमायेपुत्रहस्तस्परोमुपरुभ्य पमाणं भवलयद्धताङ्खी- 
यकम्‌ । राक्षसमायातो मोचितमात्मानमवगच्छापि । 


रीध्रमादायापरोक्षीभूतेन समिता तदप्यतिमादुषं माहात्म्यं ट्टम्‌ । निविकारा 
च यानले इत्येतदेवाजुवदन्नाह-- भद्रमुखेति ॥ भगवान्‌ सवंज्ञ 
इयथः । अथ नारदो देवादीनां प्रस्थानसमये राङ्खनिना्द श्चत्वा तै 
सह॒ जिगमिषुः रघवमयोध्यां अस्थापयितुमाह-- भद्रमुखेति ॥ 
स्वनिष्छमणेन निष्कमणसमयभाविद्यङ्कपरहनिनादह्पञ्चनिमित्तसंपादनेन त्वे 
विनिष्कमणं चोदयन्तीव अतोऽयभेव युद्भतंस्तव॒निष्कमणायेति शेषः ! 
अथ गन्तुमारभते हे देवि वैदेहि एहि देवद्ासनशंसिनं इमं ॑देवर्षिं 
नमस्व ॥ नमस्कायत्वसुपपादयति--सोपवेदस्येति ॥ स्वयं भुवो विरिचस्य 
यो वेदः तस्य प्रतिष्ठा आश्रयः । ब्रह्मणा हि म्रथमान्तेवासिन्यस्मिन्नारदे ख. 
त्रे सवां विद्या; प्रतिष्ठापिताः । अथवा स्वयंसुवो नित्येदस्मेत्यथेः । सोष- 
वेदस्येत्यङ्गोपाङ्गनायुपरक्षणम्‌ । यथाहुः-- “अङ्गानि वेदाश्वत्वासे मीमांसा 
न्यायविस्तरः ॥ पुराणं वर्मास्त्रं च विदा ह्यताश्चतुदंश ॥ आयुतेदो धलर्वेदो 
गान्धर्वो वेद इत्यपि । अथेवेदचतुर्थास्ते उपवेदा इति स्ताः 0" इति । सवे- 
था गन्धर्ववेदसर्वस्वप्रकाशिन्या वीणाया धारणात्‌ विशेषतः सोपवेदस्येत्युक्तम्‌ । 
अथ॒ सीता आरय॑पुत्रेण हस्तमवलम्ग्य दितं देवषिं प्रणम्याह-- आयंपु्- 
हस्तस्पर्छमुपरभ्याताङ्गरखीयं परमाणं भवति ।॥ परमाथमूतायपुत्र- 
ज्ञाने ्रमाणं भवतीव्यथः ॥ अधुना राश्चसमायाता मोचतमात्मानमः 
वगच्छामि ॥ पूर्वं दण्डकावने राक्षसाः शप॑णखायाः मायया विप्ररच्धस्थ 
मायासीतासूपेण वशितस्य मे मया धतस्तवायमाश्वयंचूडामणिः इदानीं देव्या- 
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--रामः-- पूर्वं राक्षसीमायाविप्रुब्धस्य मे देव्याः प्रययकारण- | 


मासीदाश्चयेचृडामणिः । 
` नारदः -- द्रयुख देवाननुगच्छामि । किं ते भूयः प्रियमुपहरा- 
मि। 
-रामः-- सिद्धाथाऽहं किमत! परमिच्छामि । तथाप्येतावद्स्तु 
भरतवाक्यम्‌ | 


गन्त्ररावज्य॑मानं हविरमरपतेरस्तु कल्याणबृष्टयै 
धन्वी सङ्ल्पजन्मा सरभसमपथे सायकान्संहरेत । 
राजानो यजधम॑प्रणिहितमनसो मौखिभारं बहन्तां 
रज्ञा यातु प्रसादं प्रतिदिनमवधूयान्तराबद्ध मौनम्‌ ॥ 
( निष्कान्तः सर्वै ) 
इति शक्तिभद्राविरचिते चूडामणिनाटके सप्तमोऽङ्ः ॥ 
इत्याथर्यचूडामणिः समाप ॥ 





पणंशाढा श॒पेणखा मायाशाता ततः परम्‌ | 
जटायुषो वधोऽशोकवनिकाप्यङ्गटीयकम्‌ ॥ 
` सप्तमोऽङकस्ततय्चेत्थं चूडामण्यङ्ककीर्तनम्‌ । 


स्वदि 





स्तव त्वयि परमाथसीताबुद्धिं जनयति तेन अत्ययकारणमासीत्‌ ॥ भद्रमुख 
भद्रे सुन्दर नित्यप्रसन्न च मुख यस्य स॒ तथोक्तः । यज्नियोगादहमागतः ता- 
न्देवान्‌ परसाधितकार्यं निवेदयितुमनुगच्छामीत्यथः ॥ भूयः अतः परं किं पियं 
उपहरामि ॥ तदुच्यतामिति रोषः ॥ सिद्धार्थो ऽदं युष्मदलुग्रहपसाधितात्‌ 
रावणवधात्‌ जगदनुमरहसपादनेन निरशङ्कं जानकीपरिय्रहेण च कृतार्थोऽहं कि 
सुत्तरमतः परमिच्छामि । यतः सवेपुरुषांथसाधनं भवद्विधानां दरनमभूत. अत 
 किमपरमेष्टव्यमित्यमिप्रायः ॥ भरतवाक्यमिति ॥ अत उत्तरं परित्यक्तायु 
कायभाव्स्य नतकस्य वाक्यामिखयथं; । एवं नतेकः चूडामणिसंज्ञनाटकप्रयोगेण 
-सामाजिकानां त्र॑द्यास्वाददेशीयमानन्दं संपाद्य तस्यैव जगदभ्युदयात्मकं 


सघ्रसोऽङ्कः । २३७ 





फठमनुग्रहीतुं सामाजिकान्‌ प्राथेयते - तथापीति ॥ ययप्यनेन नारकम- 
योगेण भवतां प्रसादादस्माकं सकलभिल्षितफल्त्रमः करस्य एव ॥ तथाप्ये- 
तावदस्तु ॥ एतावच्छब्दो वक्ष्यमाणबुद्धिस्थफकर्परिमाणवचनः । इदमिदं 
च फलं भवत्ित्यर्थः । तानि फलानि दर्चयति-- मन्त्रैरिति ॥ दरव्यदेव- 
तासंबन्धरूपकभेश्रकारानसमथैः मन्त्रैः करणभूतैः यजमानेनारन्यादिदेवताभ्यः 
आवर्यमानं दीयमानं हविः अरमरपतेः प्जन्यरूपस्यन्द्रस्य क- 
ल्याणच्रष्टयै भवतु ॥ यथाकाटं यथादेशं यथाभिलषितं च करियमाणत्वा- 
दृष्टः कल्याणत्वम्‌ । यथेक्त-- (अमो ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्टते । 
आदित्यालायते ब्रष्टिः व्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ इति । यथा राघवकमं 
जगदभ्युदयायाभूत््‌ तथायं मया कृतस्तत्प्रयोगोऽपि जगदभ्युदयाय भूयादि- 
सयमिप्रायः । तथा धन्वी सङ्कल्पजन्मा सरभसं शीघ्रं अपथे प- 
रदारान परपुरुषां दिश्य पुर्षेषु लषु च सायकान्‌ सहरेत मा हरतु । 
यथा रावणः परदाराभिखषादिनष्टः अतः परं तथा कश्चिदपि मामूदित्यभिग्रा- 
यः । तथा राजानो राजधर्मे पजापरिपाल्नादौ भ्रणिहितमनसों भूत्वा 
मोखिभारं वहन्ताम्‌ ॥ यथा राघचः तथा । सर्वषां पक्ञा अन्तरावद्ध- 
मौनं अन्तः स्वाश्रये आत्मनि आबद्धं दढनिवबद्धं मौनं निद्रातन्द्रीमोदाल- 
सादिकृेतेन जाच्येन स्वाथिकरृतकमानुष्टानं अति तष्णीभावमवधूय भ्रसादं 
यातु उचितकमौुष्टानजागरूकल्वं क्भताम्‌ ! यथा राघवस्य श्रज्ा स्वधिते 
जगद्रक्षणे । अथवा अन्तराबद्धं मौनं राजसं तामसं च भावमवधूय प्रसादं रा- 
घवरूपसात्तिकं नारायणभक्त्यात्मकं सावं लमताम्‌ । अथवा अस्मल्मयोगपरि- 
तु्टनाय्येदेवतदिवभक्त्यात्मकं भावं लभताम्‌ । अथवाऽन्तराबद्धमोनमविचाङ- 
तमनात्मनि देहादौ अदं ममेत्यध्यासं अवधूय अज्ञा आत्मा चिद्रूपत्वादात्मनः 
अज्ञाराब्दवाच्यत्वम्‌ । प्रसादं सच्चिदानन्दात्मक स्वयंभ्रकादारूपं स्वस्वरूपं रमताम्‌ 
इदयधिकारिभेदेन योजनीयम्‌ ॥ 

भारद्वाजथासवास्मी कुमारिक्मतादुगः । 

विग्रः कथिच्छक्तिभदकृतं व्याङ्ृत नाटकम्‌ ॥ 

रघुवीरस्य चरितं नित्यं सेन्यं हितार्थिभिः । 

यत्सेवया `तरत्याञ्च नरः ससारसागरम्‌ ॥ 
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रघुनाथे भवेन्नित्यं हनूमत इवाचला । 
मक्तिममाद्यभध्वान्तसमुत्सारणभास्करे ॥ 

दविषडमुजं षण्मुखमम्बिकासुतं कुमारमादित्यसमानतेजसम्‌ । 

वन्दे मयूरासनमभिसंभवं सेनान्यमवाहमभीष्टसिद्धये ॥ 

चूडामणेनोरकस्य विदृतिङिखिता मया । 

राद्कराख्येन खतरां गुरुपादावटम्बिना ॥ 

समाप्ठोऽयं मन्थः ॥ 
हरिः ओम्‌ । 
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आश्चयेचूडामणो 


न रदिमभिग्रेपयति यो 


नाहं बन्धुरगात्रि भीतिविषयः 


नियमसलिलं पित्रो 


नियमाभिषेकजटिर तपोवने 


नीलोत्पलङकतिमपास्य 
पथि जलमुचासुत्सर्पिण्या 
परभुक्तरसा पद्या परं 
परमारथरगोऽयं चेत्‌ 
परिवर्तनेन बहुदो 
परय लक्ष्मण नस्तात 
पानाद्रूपरसायनस्य 
पुरां जेतुः कोपाद्मति 
पुष्पायुधम्रतिम पुष्पक 
पूतं पुनासे पितरं 
्रकृतिं म्रपद्य सहजां 
बन्धुज्ञेदो नु पापस्य 
वहुमानपदं भवाम्यहं 
भीमदष्रमरूणोधष्वेमूधजं 
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